अस्तावना 


जिस प्रफार भौतिक विज्ञान ( साइन्स ) उन्नति करता हुछ 
हि चढ़ रहा है, उसी तरह योग फिलासफी मे भी समयालुसा 
-नये अम्बेपण होते हें । देशकाल पर डटि डालके इः 
विद्या के आचार्य्ये सी इसमे सरलता देते आये हैं । इर 

का सजुप्य योग फे कठिन साघनों के योग्य नहीं रहा, डः 
चीन क्रियाओं में पड़ गे यह अपना कल्याण नहीं कर सकता 
इ दिव्य पुरुषों को जर ऐसा भास हुआं तो उनके अन्द 
गा का स्रोत उमड़ा, और इम कलियुग चासियों फे लिये उन्होंः 
ए विद्या में सरलता देनी आरम्भ ऋरदी। अन से कुछ व" 
/ ऐसी ही दक मोक्ष आत्मा अपने सिन धाम से उत्तर 
वर नर शरीर में आई; ओर “समर्थ गुरू जी मद्दात्म। रामचन्द्रजीः 
नाम से प्रसिद्ध हुईं । इन महात्मा ने इसको इतना सरह 
गया कि नित्य-प्रति चन्द मिनटों के ही अभ्यास से जिल्ञार्‌ 
[ना ऊँचा उठ जाता है कि जिसको दूसरे योगी वर्षों से भ 
ह घाप कर पाते । इस पुस्तक में इसी नतीन शोली पर प्रकाश 
कगयाहै। « 

पुस्तक में तीन संड हैं। थम स्पड़ में योग? शब्द की विस्तृर 
रया है जो अनेक भ्रमाणों द्वारा बताई गई है । मनोमय ८ 
दानमय कोषों मे साथक्ो को क्या अवस्थाऐ आनी हे 


समाधी के कितने सेद हैं. और उनमें कया २ अनुभव होने 
ह, यद्व सब सोल २ फे धतला गया है। द्वतीय संडन्योग 
की नवीन साधना और योग के इतह्वास पर प्रकाश डालता है। 
तीय मड में योग और मिरमरेज्म का भेद दिसावा है। 
इस स्ह भें उन सब गुप्त रहस्यों को सोल # के घर्णन किया 
रिया गया है त्रिनङ्री विरले ही योगियों फो सम्रेर होगी। 
रध्याम विद्या के मुमुश्ओं फो इसे अवश्य दी अपने 
पाम रसया घाहिये छौर यारम्यार पढ़ उस पर अमल 
करना शदिये । 
अरीय- 
हेमेन्द्रगार बी० एस-सी० एल-एल० बीर 


डतर व 
मनेजर साधन मेसः? अधुरा । 


योग क्या है ९ 
ऊ 


| ग क्‍या दै, अथवा योग किसको कहते हैं--? इस 
विषय पर एक अनुमची विद्वान बहुत कुछ लिखसकता 
है, भयोंकि इस अकेले योग शब्द के अन्तर्गत व्यवहार आर 
परमार्थ के सारेही काम आजाते हैं । योग-स्वाभाचिक ही प्रत्येक प्राणी 
से हर्र समय होता रहता है! हम खाते हैं,पीते हैं,सोते हैं, जागते 
हैं,पढ़ते हैं,लिखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं; इत्यादि | जिन कर्मों को 
हमने सावारण शी र व्यावद्धारिक काम समम रक्‍ख हैं वह सर ही 
योग हैं। योग से खाली कोई भी काम दमारा हो नहीं सकता। 
जघ. तक ' किसी कार्य को पूर्ण योग ( concentration ) के | 
साथ हम न करें, तत्र तक उनमें सफलीभूत नहीं हो सफते। 

, क्षायः आज-कल फे मनुप्य योग शब्द से बहुत डरते हैं। 
अविर्काश-सोगो का ऐसा विचार है कि योग कोई कठिन बस्पु है, 
कि जो ग्रहस्थी में रद कर किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। जब 
तक मनुष्य घरवार छोड़ कर वनवासी धन गिरि कन्दराओं में 
नियास मे करे तब नेरु यह कमी 'भी योग च केर सफेभा । इसी 
बाद-को, हृप्दि यें रख कर इस विषय पर लेखनी उठाने का साहस 
फिया है | योग को जैसा कुछ अभी तरु हमने समझा है, उसको 
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ही सक्षिप में आप लोगो को वताना चाहते हैँ! यद्यपि विषयं 
गहन रै परन्तु थोडा सा ध्यान देने पर ही वात आप की समम 
में आ समती हे। 

योग का साधारण दर्थे मेल ब मिलाप है। जव हम अपनी 
फ्रिली इच्छित वस्तु से तम्मय होकर मिलते हैं तो उसी अवस्थां 
को “योग” कहते हैं, चाहे वह सांसारिक वस्तु हो वा पार 
मार्थिऽ। जब दम झिसी पुस्तक को पढ़ते हैं, अथवा छिसी दूसरे 
कार्य को करने लगते हैं, तो थोड़ी देर फे लिये कभी-कभी 
हमारी ऐसी अय्या हो जाती हे, कि जिंस गे हमको अपनी सुधि 
बुधि नहीं रहती, इम सर्वतोमायन उसी काये के रूप बन आति हैं। 
वास्तव से इसी अउच्या का नाम “योग” दै । इसके 
अतिरिक्त ओर याग कुछ नहीं है । * 


योग स्वामाबिक धर्म हैं 


ऊपर हम यह वतला चुके है हि जीवन के अस्येक क्षण में 
हमको योग साधना फरनी दवोती हे परन्तु हुम उसको सममा नहीं 
सरते हि एमा क्यों होता है? इस लिये ठि बह इमास स्वभाव 
ही दे | हम आगे चल कर अप्टाङ्ग दोग के साथ-साथ इस 
\की विशेष व्यास्था करेंगे। हॉ ! यहां पर एक बात चिचारने की 
है कि ऐसा क्यों होता है? लीजिये सुनियेः- संसार के 
अ्येक प्राणी फो चाडे वह'वीट और पतङ्ग दो, चारे पशु और 
यची हो, चाहे मनुष्य वा देवता हो सब को एक ही वस्तु की सो 
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है, और वह दै--हमं (खुशी ) वा अनन्द । हम पढ़ते हैं, 
लिखते हे, नौकरी चा कोई कारोवार फरते हैं इसलिय 
छि उससे धन की प्राप्ति होगी, ऑर धन से सुख चा आनन्द 
मिलेगा । मनुष्य विधाह करता है, सन्वान उत्पन्न करता है, मकान 
जायदाद, सघारी, शिकारी सब इसा लिये तो हैं, कि एश्वर्य का 
भोग कर बह आनन्दित दागा !सम्यन्वियों ओर प्रेमियों से 
जा-जा करइसीलिये मिलता हे कि मिलने के समय उसे खुशी व 
आनन्द प्राप्त होता दे । इसलिये ही यह कहा! जता हे फि 
योग में सुख है और वियोग मे दुख दे । वियोग क्‍यों होता दै ? 
इसलिये कि यद्द सारी दी वस्तुएँ स्थायी नहीं हैं, परिवर्ननशील 
ओर माशवान हैँ] संसार की गति के साथ साथ परिंबर्तित होती 
रहती हैं। जिस शरीर को तुम सउ से अधिक प्यार करते हो उस 
की अवस्थाएँ भी तुम्हारी इच्छा के बिरुद्ध किसी प्रवल शक्ति 
को प्रेरणा से चदलती चली जाती हैं और जहाँ एक समय 
में तुमझों हे होवा है तो दूसरे समय में छुमको 
शोक भोयना पड़ता हैँ । इस अवस्था का नाम शाख्छों ने “दन्द” 
की अचस्था रक्सा है। इन्द्वावस्था में प्राणी कभी रोता है, कभी 
हँसता है, र्षित होता दे और कमी दुग्बित होता घै] मेयर में 
पड़े हुये मनुष्य की तरद उछलता है और झवता है । वास्तव मे यह 
बड़े दुः की अवस्था दै । 
उसे आनंद की तलाश थी, परन्तु आनंद का पता नहीं मिला 
उसे सुगर और शान्ति को चाहना थी परन्तु यद्व बस्तुएँ उसे 


E४3 
हे हे से भी नहीं मिल रहीं । जैसे अक्ञानी बालक मिट्टी फ भे 
सिलौसे को सया मान उर प्रसन्न हा लेता हैं, रसी अरार सलुष्या 
“को दशा है। ससार की सभी बस्तुणे मिटटी के झुठे सिलोने हें। 
हैची शक्ति इनरो बनाती है. उिगाइत दै.। एक सुन्दर फूल आज 
लता हे तुम देख कर उसे खुश द्वोतें हो कल बदी फूल हुन्हार 
दते देखते सुरमा के गिर पडता है य सय उसी जग 
जननी माता के कार्य हें। दूर क्‍यों जाते दो, अपने ही को देखो 
चुम रोग शुक्त रइना चाहत छो परन्तु नहीं रह सक्ते । तुम 
युनाचस्या को नहीं जान देना चाइते,परन्तु याडे हो रिन फे पश्चात, 
चह तुमसे छीन ली जाती है और तुम दुणित हा जतें हो इत्यादि । 
परतु ऐसा क्यों होता है? हमारी इच्छा के विरुद हुम क्‍यों 
चलना पडता है? हस सुमी पटना चाहते है परन्तु विवशता से 
क्लेशो म क्यो फॅँस जाते दें? भगबदूगाना इसमा उत्तर झुले 
श्त दे रही है। 
इयर सबं भूताना हुई शेड्जुन, तिति 
आम्रययत्र सब भूतानि, थाग्रा ङूद्ारि माया ॥ 


कारण यह दे ठि हम स्वाधीन नहीं हैं! एक विशेष शक्ति 
(Super Haman ए०फ०) के बन्धन में पड़े हुये पपधीनताका 
जीवन ब्यतीत कर रहे हें प्रत्येक प्राणी का ऐसा स्वभाव हैं कि 
चह बन्धन स्म्ाग पर मुक्त रहना चाहता है, ओर यह इस समय 
तड नहीं हो सक्ता जय तक एस शक्ति पर हमारा अधिकार 
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न हो जाय, चाहे वह मिसर तरह मी हो । इसी ३ 
फा नाम,“योग” है । उसको “मुक्ति व सोक्ष” कहते हैं। ९... 
इसी मुक्ति के अनेक नाम हैं । सुप, दर्प, आनन्द इत्यादि 
'सब भुक्ति के ही पर्यायवाची शब्द हैं | इस आनन्द च मुक्ति की 
अस्येक आशी को स्वाभाविक ही अभिलापा हैँ और बद्द योग 
ब्रिना प्राप्त नहीं होती । इसलिये यह बहा जाता है कि “योग 
भनुष्य का स्वभाविऊ धर्म है । 
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आनन्द अपने में हैं 

यहा पर एक घान विचारने की ओर रह जाती है कि जव हम 
फिमी बस्तुयो प्राप्त कर आनन्दित होते हैं तो बह आनंद कहाँ सें आता 
है ? आनंद्र डिसी बाहरी पदार्थ में नहीं दै,वह अपने अन्दर आत्मा 
भ हे, आत्मा: 'सल्य ज्ञान मयी चा चेतन्य हद ओर आन्मा ही आर्नद* 
मची है। इपनिपढों मे जो सदचिदानन्द ब्रह्म का वर्णन आया हैँ 
बह्‌, थीर कोइ नहीं है. यही आत्मा है । यही र्म है । (मह्म के अर्थ 
बड़े के हैं) । उपनिषटें कहती हैं--अणोरणीयान महतो महीयान्‌- 
चाव्मा छोटे से छोटी दे, आत्मा बड़े से वड़ी दै। हम अपने 
फो छोटा घना सक्ते हैं ओर हम अपने को चिभ्वृत बर सकते 
हैं। आत्मा हमारे अच्द है उसमे से हर समय आनन्द की घाराये 
निरला करनी हें, परन्तु हम अपना सुख आत्मा को ओर से 
फेर के चाहर की ओर कर नेने हैं, इसी कारणा उनका अनुभव 
चमरो नहीं होता । यदि एक वेर भी पल-मात्र के लिये हम 
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आपने सस्थान में बेंड समझें तो अवश्य ही उतनी देर के लिये 
उस अप्ृत जल मे इचफियॉ लगाने लगे । 

हम क्यों अपने निज स्थान मे नहीं चेठ पाते? इसका 
कारण यह है फि हम मन के वशीभूत हैं और दमारा मन 
खिलाडी चालक फी ररह हर समय बाहर ही प्वेलता रहता है | 
घर में चेंठना और घर की वस्तुओं पर दृष्टि डालना उसको भावा 
ही नहीं है । हाँ ' यदि किसी झूठे पिलोने को चाहर से घर के 
भीतर लासे तो उसका प्यार करने वाला यह हमारा मूर्स सन 
सी उसभे साथ-साथ घर मे चला जाता है ओर वहीं पर उसके 
साथ क्रीडा करने लगता है। सेलते खेलते कभी कभी उसकी 
दशा ऐसी हो आती है कि वह अपने फो भी भूल जाता है। 
उसकी चञ्चलता थोड़ी डेर फे लिये र्म जाती है! उसके सकल्प 
विघरुप नाश हो जाते हैं। चस उसी क्षण बह हप और 'आनन्ड 
पाने लगता दै, इसीलिये तो यह कहते हैं कि आनन्द वाहर'की 
चम्तु में नहीं हे, चह अपने अन्तर मे हे ओर इसे एस फेवल 
प्रकाप्रता ( C०॥९०॥78६0n ) से ही प्राप्त र सक्ते हैं, चाहे 
ह एवात सतू पदार्थे पर हो था अमत्‌ धस्तु पर । 

साइस यतलात्ी है कि जय हम ऊिसी पाह पदार्थ को देखते हे 
च द्रे हैं तो उसजा घान हमको बाहर ही नहीं हो जादा हू । उसका 
चिम्त्र (20००) अथवा फोक्स हमारे अत" रुरुण पर पडता है 
और बुद्धि (00) निर्णय क्रमे में लग जाती हैं 

वन्त मे ए बाम ओर रूप गइ डेली ह | 
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मन उसी विचार ( 7॥0॥६॥६० ) को इन्द्रियों द्वार 
प्रकट करने लग जाना है । प्रति दिन यह व्यचद्वार हम से होता 
रहता हे और इसी प्रकार हम प्रत्येक वस्तु का चान प्राम 
करते है | 

इमीलिये तो इम बहते हैं. कि भोग बाहर नहीं दे हमारे 
अन्तर में है ओर भोगानन्द ब विपयानन्द भी दग से अलग 
नहीं है, घद्द भी हमारे घर में ददी है । 

योग कितने प्रकार का होता है? 

उपरोक्त कथन से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही थां कि 
योग कोई ऐसा कठिन कार्य नहीँ है जिसका नाम सुनते दी हम 
चौंक जायेँ और एक दम कहने लगें ठि योग हमसे नहीं हो 
सफेगा। जिस कार्य फो तुम हर समय करते रहते छो, भिसके 
छाया नुम विषयानन्द नटते रहते दो, वही तो योग है । चहदी 
योग साधन है । कोई नई बात नहीं करनी, कोड नया साधन नहीं 
सीखना, केचल लच्य ( ।4०॥। ) बदलना दै । भ्रव तक अमत्त 
ओर वाद्य पदार्थों में हम योग क्रिया करने थे, अब सव ऑर 
आन्तरिक वस्तु की ओर मुग्र फेर देना है, वस हसीया नाम 
योग हैँ । इसीसे तुम 'नझत वन सकते दो, इसीसे केयल्य च 
निवांण प्राप्त कर सकते हो । यदि अपने जीयन धा व्यथ 
( येकार) समय भी इसके अभ्यास में लगा सको 'थवा 
प्रतिदिन पन्द्रह या बीस मिनट भी इसकी अेक्टिस (74८६८०) 
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के लिये किसी तरह दे सको तो हम तुमझो निश्चय कराते हे हि 
तुम अति शीघ्र पूर्णे योगी घ्न सकते दो । 


हमारी आातों पर तुम हँसने लगोगे, हमें झूठा ममभोगे, 
परन्तु हम पिल्कुल सत्य सत्य लिस रहे हे । हम अपने अनुभय 
की चात तुमको चता रहे में चाहे सानो या न मानो, यह तुमको 
अधिकार है. तिन साधना से हमको लाम हआ जिन सरल 
क्रियाओं से हमारे साथिया को ताम पहुँच रहा है, वही साधन 
तुम्हारे लिये भी उपयोगी हो सझते हैं । कठिनता का रयाल 
हिल से निशान फरो, आाजमाओ, परीक्षा करो । एक सप्ताह म 
ही तुम कुछ के छुद्र पन सकते दो। कोई पिम नहीं करना 
होगा। समार के रिसी व्यापार को बन्द नहीं करना पडेगा। 
ओर तुम अति शीघ्र ( दो या चार दिन पीछे ) शान्ति माता की 
गोटी स पड़ा हुआ अपले को पयोगे । उस समय हुम धः 
होगे और तुम्हारा यह मनुष्य जीयन मी धन्य हो जायेगा । 

हर एक घाम फ्रने फे लिये फठिन निआाये भी रें और 
ओर सएल भी । एक लडका चिस प्रश्न को स्कल में उडी 
पडिगवा फे साउ स्लेट पेमिल से यड़ी नेर ग निङाल पाता रै 
तग्रा डपा उसी मग्राल { १४०६६ ००) को सडे + जरा सी 
केर निगाल जेता दै इसीलिये कि इसको इसकी “क्रिया? 
ग्भेनूम है | उत्तर दोनों एक ही होता है । “यापारियों के लड़के 
तार अ रान ही ऐसा वर्ते देखने मे आते हैं ) हमबो भी श्री 
अंगेचेव की कषा ये गेसे ही गुर मालूम हो गये हें ) यनि घरापरी 
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इच्छा हो तो निरसंकोच आद-भाव व मित्रता ( 7०९०१9 ) के 
आव से हमसे पूछ सरते हो, हम हर समय बताने को तैयार हैं । 
हम उसका मूल्य मी नहीं चाहते ओर न झिमी के साथ गुरू 
ओर शिप्य का भाव रखते हैं । जो साथन हमको मालूस दै 
उससे सव ही लाभ उठॉयें, ऐसी इच्छा हमयो स्वयं ही रहती है। 
ओर चदि अपनी इच्छा पूर्ति के लिये हम ऐसा कर रहे हैं नो 
दूसरों पर क्या हमारा अहसान दे। ओह ! हम क्या कदमः! 
चाहते थे और कया कहने लग गये परन्तु व्यर्थ इनमें से एक 
भी शाच्दू नहीं, सच मतलव की बात है | 

अप फिर हम अपने उसी प्रशन की ओर शते हैं कि-/योग 
फिनने प्रकार का होता है”? ? सुनि-यह जगन त्रिगुणात्मक कहा ज्ञाता 
है । प्रकृति के तीन गुण १-सत २-रज और ३-तम व्याप्त होकर 
संसार का कार्य चला रहे हैं। डन तोन ग़ुणांसे तीन अवस्थाएँ उत्पन्न 
हुई हैं--१-फारण २ सृक््म और ३-म्थूल। पहिले यह संसार 
कारणावस्था में आया, उसके पश्चान सृक्ष्मावस्था हुई, फिर 
सबसे पीछे स्थूल वन गया और चैतन्य आत्मा इसमें ब्यान 

. हो कर इसरा संचालन करने लगा। दे है 

बढ्माण्ड की इन तीन अवस्थाओं का मिव पिंड शार र्‌ से पड़ा 
ओर प्रत्येक प्राणी तीन शरीरों में बद्ध हो गया। १-कांरण 
शरीर २-सूछुम शरीर ओर ३-स्थूल शरीर, अय तक चह चेतन्य 
आनन्दस्थम्प्पा आत्मा था, अग उसरी संजा जीव हो गई। 
अब तक वह समष्टि था; अत्र व्यष्टि दो गया असी तक सर्य 
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या, अब अत्पन्न हो गया । इस अल्पज्ञा को स्याग के सर्वज्ञता 
का ग्रामर कर लेना योय का छाशय है। दु ग्र की अवध्या छूट 
जाय और सुप्र च शान्ति के घाम में निवास हो जाय, यह्व 
योग करने का मुख्य उद्देश्य दै.। 

यो वो यह नोन अव्रस्थाये प्रत्येक प्राणी को मिलो हुई हैं, 
सु और दुस का सभी अनुभव करते हैं परन्तु सनुप्य शरीर 
में समम/बुक की शक्ति ( बुद्धि ) अधिक होती है । जहो वह 
एक ओर टु: न कलेशा का अतुभव फर सकता है चहो दूसरी 
ओर इसमे छुटेर उपाय कर सकता है । यह विशेषता फेबल 
मनुष्य को ही घ्रान है। इसी लिये इस को कर्म योनि रके हैं और रोप 
एक कम चोएमी कान्य योनियाँ को चाहे बह देर /न्धर्य इत्यादि 
किसी की योगि क्यों न हो “भोग-योनि? कहते हैं । दि हमने इस 
शरीर में आपना काये पूरा न किया तब तो छुःप से छूटने का 
समय हमारे लिय बहुत दूर हो जायेगा । 

उपरोक्त कथन मे हमने यद्द चात बताई थी फि अनुनय छो 
अपने व्यवहार के प्रत्येक कार्य मे योग साधना करनी होती है 
बिना ऐसा डिये हमारा कोई काम पूरा नहीं हो सकता, परन्तु 
हिन्दू जाति मे व्यचद्दारिफ कामों के लिये योग शदई नहीं 
अग्रुक किया जाता  योय शाब्द कहने मात्र से ही प्रत्येक 
हिन्दू था छाथ्य इस परिणाम पर पहुँच जाता है हि यह 
पारमार्थिक च अध्यात्मिक कार्ये है । इसीलिये व्यवहारी पुरुषों 
ने दसरी ओर से ऐसी आये मोची कि योग के अर्थ घ योग का 
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तात्पर्य्य ही उनके मस्तिप्फ ( दिमाग ) से जाता रहा ओर बे 
सच इसर नाम सुन कर ही घचडाने नगे । 
तुम प्रत्यक्ष देखते दोगे कि तुम विशेषतया तीन चीजों के 
सहारे ही अपना फाय्ये चला रहे हो । १-शरीर, +-मन और 
* ३-आत्मा। इन्हीं को १-स्यूल २-मूदम ओर ३-रारण कहते है । 
इन में मन वीच की वस्तु है। यह जव इन्द्रियों की तृमि के 
लिये शारीर की ओर झुझाव ऊर लेता हैँ तव इसको “व्य बहार'' 
बहा जाता है और जव यह मन श्रपना मुख इयर से हटा कर 
आत्मा की ओर फेर लेता है तो उसीरो “परमथ” कहने हैं । 
परेमार्थ दो शब्दों से मिल कर बना है १-परम ओर २-अर्थ 
( कोर्य्ये सिद्धि य मतलब ) । तात्पर्य यह दै कि हम इस समय 
एक ऐसे कार्य्य मे लगे हुए हैं कि जो आगे चल क्र हमारे लिये 
बहुत ही लाभदायक होगा यह परमार्थ फे अर्थ हैं । परमार्थ के साथ 
व्यबहार हो और व्यवहार के साथ परमार्थ द्यो ऐसा स्थमाव 
दना लेना ही “योग? कहलाता है। इसी को “साम्यावस्था” कहते 
हैं । भगवान कृष्ण ने "अर्जुन को जिस योग री शिक्षा दी है बह 
वास्तव मे यही सम-योग है। कार्यं करो पर स्यार्थ बुडि से 
करो । यही “योग” है गीता उरलाती है :-- 
सोयस्थ फुर कर्माणि, र-गे स्यक्यां धन जर f 
सिद्धि सिद्धियो: समो भूष्या समस्य मोग उच्यते ॥ 
अथ--ह टाउन ! आसक्ति वो स्याग वर, वार्य की सफल अ 
छर असफलता को र सान ममन कर काम करो ! यही मम भाव 
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“गण कहलाता है । वास्तव में इसी साम्यावस्था को 
` “समाधि” कहते हें । प्राय आजकल के मनुष्य किसी हठयोगी 
'को जप ऐसा देसतें हैं कि उसमे प्राणी को अज्याए्ड में सींच कर 
सु अपस्था उत्पन्न कर ली है तो एक दम चिला उठते हें कि 
फला महात्मा ने समाधि लगाई है। थन्ञानियो ' अपनी धर्म 
पुस्तकों को पढो। अपनी प्राचीन अध्यात्म विद्या का अध्ययन 
बरे । तुम्हारे पूय पुरुषाओं ने जिसे विद्या वे द्वारा सारे ससार 
"पर विजय भाप्त की थी । जिस जिदा के कारण वह जगत में 
अतिछ्ठित हुए थे आज तुम उनकी सन्तान अपने को घतलाते हुए 
ऐसे मूर्ख बन गये हो फि करना घरना तो दूर रहा ठोऊ ओर 
गलत वा भी अन्दाजा नहीं लगा समते । आज यदि एक 
अमेरिकन जिद्ास टेलीपैथी (६९८११६१5) की पुस्तक तुम्हारे 
देश में भेज वर यह बतलाता दै रि विचार ( 7०५६॥ ६३ ) दूसरे 
के पाम पायाश दारा रिस तसद भेजे जाते से शरीर किस तरह उनगा 
उत्तर मगाया जाता है तो तुम चजिन हवो मुक्त कढ से उसरी प्ररासा 
करने लागते हो । अरे ! कोई समय था रि इस टेलीपैथी फे 
जानने याले तुम्हारे देश मे धर २ थे इसलिये तो उनको तार य 
ज्यय इत्यादि की आधश्‍्यकता नहीं पड़ी ओर घ इस पिछ 
हुए युग मे भी भारतयर्ष ग्याली नहीं दै । ऋषियों की सन्तान मे 
मपि हमेशा ही रहेगे । कपि तिया का लोप कभी नहीं होगा!) 
हाँ | यह दूसरी गात रै कि कभी थोडे और कमी पटत? 
हठयोग की क्ियाओ मे से एक जिया उडुन सो गारण हैं हि 
विसरो 'झुपाल सट्रिर! कहते हैं इसरा सा उन सीखने पर एफ 
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मास में बह सिद्धि दा जाती हैं । यूटस्थ मनुष्य मी छनि सरलता 
से इस्रो कर सक हैं ! हाँ इससे ५ नाड़ी शुद्धि के लि 
नेति, धोती, बस्ती इत्यादि करने पढ़ते हैं । आहार शुद्ध रना 
पड़ता है । इसके लिते प्राणायाम वी सी कोई आावश्यकना नहीं 
है] जव माधक कृराल-भट्रिका रे द्वारा प्राणों को संच कर 
अद्याग्ड की ओर ले जाना है तब धीरे-धीरे उसका निचला भाग 
शून्य होता जाता हुँ यहा तक रि उसकी हृदय ( 7686६ ) 
फी गनि भी मयः जाती है। नाड़ी ( ए७।७७ ) चलना बन्द हो 
जाती दै। उस समय उसकी चैतन्यन्शोक्ति मस्विप्फ मे कैद हो 
जानी है और बह बिलकुल ज्ञान शूरय हो आता दै। जड़ता, 
, मृढना और अज्ञानता के बश मे पड़ कर उस समय न उसको 
अपना जान होता है और न ध्येय का । यह इठयोग की समारि 
बहलाती हैं। शाखो ने उसको जड़े समाधि व तामसी ससाचि 
के नाम से पुकारा है। अज्ञानी मनुष्य चाहू इसका समाधि कहेल | 
चाहे उसके करने चाले को वह महात्मा समझने लगे, यह दूसरी ° 
चात है, परन्तु वॉम्तव में यह “समावि नहीं दै। केयल कपाल 
भद्रिका का साधन है। हमार यहाँ के कई अभ्यासी इस साधन 
को बड़ी सरलता से कर लेते हैं । हमारे यहाँ आने से * पूर्व इस 
साधन फो उन्होंने दूसरे साधुओं सें सोगा था परन्तु अध्यात्मिक 
लाभ न होता देख उसको स्याग के अब आस्मिक-साधन में 


लग गये हैं । 
महर्षि पांवजलि ने श्रष्टाङ्ग योग का वणेन करते हुए केवल 


दो ही भरमार की समाधि बतलाई दै जिनके नाम १-सम्प्रज्ञात समाधि 
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ओर २-अमम्यरज्ान सावि है। यासात मे यह योग-पायने फी 
समाधियों हैं। और पिछली कपाल-भडिका अथवा संघरी- 
समाधि केबल चाजीगरी का खेल है। अष्यात्म-जगत मे उसका 
कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता और न इसमे कोई अध्यात्मिक 
लाभ द्वो! है । E 
सम्पज्ञात और अरसम्मज्ञात समाधियां 
यद ऋषियों की समाधियाँ हैं। इने करने के लिये शद्रा 
इत्यादि ऱिसी भी कठिन क्रिया वी आवश्यकता नहीं है । यह 
स्वयं ही अत्येर अभ्यासी को घारण और ध्यान के पश्चात आया 
झरती हैं, चाहे बह कमे योगी हो, उपासना व भक्ति योगी हो, 
अथवा ज्ञानन्योगी हो । , 
समाधि वासव में ध्यान की उस गहरी अवस्था का नाम है 
जिसमे माथक बादाशन शल्य हो जाता है। दार्थ यह हैं कि 
ध्यान करते-करते जब मेसी अपस्था दो जाय कि जिसमे अपने 


शारीर का तथा बाहिरी पदार्थों का ज्ञान न रहे उसको "समाधि" 
"वित ह । इसीका नाम योग है। 


जाग्रत-समाधि 


के भ्यान के पश्चात्‌ जब साधक इस अवस्था को पहुँचता दे 
कप की अयमायस्था का आरम्भ होता है इसमें ध्यान 
चद्व ea फो भूल जाता है, बाहिरी ज्ञान भी उसको 

7 तु ध्येय च सकय उसके सन्मुस रहता है। हो ! 


[ १५ ] 


कभी-कभी थोड़ी देर के लिये बह अरन्तंघान भी हो जाता है, 
परन्तु फिर सन्मुख आजाता है। इसका “"जामत-समाधि? कहतें 
हैं! यहाँ से समाधि का आरम्म होता है | इम इसको ओर भी 
साफ किये देते हैं । जैसे कोइ मनुष्य प्रकाश व ज्योति का ध्यानं 
करता दै अथवा ठिसी साकार रूप पर उसने धारणा कर सी हैँ 
तो अभ्य!स बढ़तेन्यडते कुळ दिन पीछे उसको ऐसी अवस्था 
आयेगी कि ध्यान में बेठते ही बह अपने को भूल कर पवल 
प्रकाश घ ज्योति में लय होने लगेगा । साकार उपासक अपने इष्ट 
फो अनुभव करेगा और शब्ठयोगी अन्तर के शब्द सुनने लगेगा 
यह योग की पहिली अवस्था ( ४६६७ ) है । यहाँ से परा-रिद्या 
की बर्ण माला शुरू होती है। इसमें ध्येय के ऊपर मन स्थिर हो 
जाता है और सिय ध्येय फे और कोई वस्तु ध्यान मे शेप 
नहीं रहती । ध्यान करने बाले ( ध्याता ) का ओर भ्यान का इस 
अवस्था में आभ्यासी को पता नहीं रद्दता। केवल जिस चस्तु 
पर ध्यान जमाया था चद्दी रोप रद्द जाती है। वृत्तियों फे सिमट 
आने और ध्येय पर रुक जाने से साधक को एक अपूर्व आनन्दे 
अनुभव होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है किं में धीर-धीरे किसी 
आनन्द-दायक चस्तु की ओर सिंच रहा हैं । क्‍यों खिंच रहा हुँ? 
कीन खींच रहा है ? इसका पारण उसकी समम में छुछ नहीं 
शाता । चह चाहता है कि इसी तरद में बैठा रहें और इस 
अभृत रस को पान करता रहूँ । यदि कोई उस समय उसको 
छेड़ता है अथवा किसी प्रकार का वहाँ पर आहूट (शब्द ) दो 


। 


जाना दै तो उसकी चोट पद्ध के समान उसके छदय में लगत 
है। वह डिसी तरह भी उस शान्ति-मयी अवस्था को नहीं त्यागना 
चाहता । आवरण आजनि पर व्याइल हो उठता हैँ। यह 
“सगुण उपासना” कहलाती हूँ । साकार वादियों का यही 
धक्तियोगए है । इस अयध्या में हेन-भाव रहता है। ध्याता 
( ध्यान करने वाला ) ओर ध्येय ( निम पर ध्यान अमाया है ) 
था ज्ञान रहना ही “द्वोत-भाव” कहलाता है और ध्यान ठहराने 
के लिये प्रभू का कोइ रूप मान लेना चाहे वह स्थूल म्बप हो और 
चाहे ज्योति व शब्द दो “साकार च सगुणु” उपासना 
कहलाती है। _ , 
उपासना था भक्ति हमेशा दो से घी आरम्भ होती है और 
अन्न में एफ में जारुर समाप्त होती है। उस समय उसकी उपासना 
न षद कर अट्टे -योग” वा “ज्ञान-योग? कह्दा जाता दै । देत 
भाव के समाप्त होते टी उपास्य और उपासक फे मिलते ही 
उपासन! फी अपर्था वाती रहती हूँ और घान-योग का आरम्भ 
हो जावा है! एक परियमी फिलास्फर इसके लिये लिसता दैः 
Not one but two is tho beginning; 
Not two but one is the end, 


हम इसकी विशेष व्याख्या आगे चल कर भक्ति-योग फे 


साथ २ यरुंगे परन्तु आप के सममने के लिये यहाँ पर इनना 
आर बतलाये देते हैं फि उपासना में भगवान का स्वरूप अपने सन 


[£« ] 
से फर्ज कर लेना वा गढ़ लेना पइता है और ज्ञान मे चह प्रत्यक्ष 
अनुभव होता दे। यह उपासना और ज्ञान का भेद है जिसको 
- छोग कम सममभतें है परन्तु अद्वोत-पद अभी इससे बहुत आगे 
है और इस अद्वीद फे आगे भी बहुत सी अवस्थायें और शेप 
रुह जाती हैं फि तिनका वर्णन झरना यहाँ पर हम व्यर्थ 
सममत हैं। 
RN 


स्वप्न योग । 


जाप्रति-समाधि का वर्णन हमने ऊपर उिया है ₹समें समाधि 
,ोती है परन्तु लक्ष्य सम्मुख रहता है यह उपासना वी प्रथम 
श्रवस्था है इससे साधक जब आगे बढ़ जाता है तो उपासना फी 
द्वितीयाबस्था का श्राएस्म होता है सन्तो की भाषा में यह 
“स्पप्न-योग? कहा जाता हे । 

जैसे सोया हुआ मनुप्य अचेत अयस्था में पढ़ा पड़ा स्वप्न 
देरा करता है उसी प्रकार इस समाधि में अभ्यासी सिनेसा के 
फिल्मों की तरह अपने अन्तर में अनेक प्रकार के दृश्य देसने 
लगता है । विचार आते हैं और जाते दैं। विचारों की लडी बँँध 
जाती है. । साधन करने के लिये आसन पर यैर कर जहाँ आस 
यन्द की-त्योंदी चेतना जातीं रद्दी और ख्यालात आने शुरू 
हो गये | अत्र न श्रपना होश दै ओर न बाहिरी ज्ञान है, और न 
-चद्द मनगो्िनी प्यारी मूर्ति सन्युज है ठि जिसके दरशन से अर 
तक अपूर्वे आनन्द भाप्त हुआ करता था। ! 
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व्येय और आनन्द ये लुप्त द्वा जाने के कारण सावक इस 
अवस्था मे पहुँचते हौ घड़ा उठता है। बह समझने लगाता है 
फि में पतिंत हो गया। वह हठ मे उत विचारो के रोझने का 
उद्योग करना है परन्तु जितना वह रोकना चाहता है उतने ही 
प्रबल वेग से और भी आक्रमण होने लगता है यहाँ त कि चह 
इताश हो वर साधन छोड़ बैठता है। 


इससे अनेक को स्याण कर पऊ पर वृत्ति ठहरानी चाही थीं 
उसमे कुछ सफलीमूत होता हुआ भी अपने यो पाया था परन्तु 
आय तो अनेफानेझ के चक्कर में पड़ गया। यह क्‍या हुआ ? 
इससे कैसे छुटफारा मिले? यह पिशाचिनी माया वा येग है, 
यह, शैतान का घक्फा है। में गुरु-कृपा से अथवा अपने परिश्रम 
मे कुछ ऊंचा उठ पाया था आज मेरी आशाओं पर पानी फिर 
गया, प्रकृति ने झुक नीचे गिरा दिया, यदद झुमे पार नहीं जाने 
देगी ? मेने सुना था कि जव कोई मझुप्य सावन ओर अभ्यास 
के द्वारा अह वा आत्मा की ओर जाना चाहता है तो माया को 
बुरा लगता दै ओर वह उसको अनेर विघ्नं द्वारा उस 
ओर जाने से रोकती है। यही अवस्था याज मेरी लिए 
आ गई है । यह माया के विध्न हैं, यह मन के थोऊे हैं 
आश्व से किसी धकार मफलीभूद नहीं हो सकूगा। मैं निश्चय ही 
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ओह ! में विचारों को जितना २ रोऊना चाहना हूँ उतने ही 
और अधिक विचार मेरे सन्धुग्य आने लगते हैं। में संकल्प- 
विकल्पों को जेम - ही' सिदाने का उद्योग करना हूँ वेसे ही बह 
शत्रुओं की सेना की भाँति एक दम आऊर मेरे ऊपर टूट पड़ते 
हैं और मेरे दृदय रूपी डुग को चारों ओर से येर लेते है। इनसे 
कैसे छुटकारा मिले ? कोई बात समफ में नहीं आती । में सारे 
दो उपाय कर चुका, सारी शक्ति अपनी लगा चुका एक संकिएड 
को भी तो चैन नहीं मिलता । क्षण मात्र को भी तो प्यारी शान्ति 
देवी के दर्शन नहीं होते। गैं तो समझता था कि मेरे मन मैं 
कामरता बढ़ती जा रही दै, अयोतिमी अनोखी भगवान्‌ की 
माधुरी छवि की थोड़ी थोड़ी झलक झुरे मिलने लगी है, 
आगे चलकर इसमें और भी उन्नति होगी परन्तु चाएडालिनी- 
महाशक्ति ने मुझे गिरा दिया । यह दुष्टा अत्र नहीं मुझे पार 
जञाने देगी, यह तो अपने हा में लपेटे रक्पेगी । कोई घाणी 
इसके पंजे से छूट जाय, यह भला उसे कव 'अच्छा लगता होगा ? 
इसका सुकायिला करना अनि कठिन हैं। में तो हताश होगया ठू, 
मेरी सारी-आशाएँ मिट चुरी हैं । युके सफलता डिसी प्रकार भी 
नहीं हो सफ्रेगी, चे इस मंमकट मे बथा आपना समय ओर 
शक्ति क्यो नष्ट करूँ ? मेरी बुद्धि तो यही कह रेही है कि 
मद्वा, पियो, ओर चेन करो” कहाँ का झाडा पाला हे 


छोड़ो इस सब खट-पट को ऊिसी ने सच कहा दै कि :-- 
चाकवत की सवर खुदा जाने । 
झव तो आराम से गुबस्ती हे भ 
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इस प्रकार निराशा देवी की गोद मे शिर रक्‍्से हुए जिज्ञासु 
खाउनों को छोड और प्रभू से बिसुस हो संसार की ओर चला 
जाता है और अपने अमूल्य समय को धृथा नट करता हुआ 
संसारी और नारकी चत्त नाता है। _ 

अधिकतर तो यही होता है कि यहाँ पर पहुँच कर माधक 
अपने साधन फो छोड़ चेटता है और यह ख्याल मॉचलेता हे 
छि मैं मिर गया अब मुझसे नहीं हो सङेंगा आति कडित जाय 
है। यह भी देखा गया है रि कोई ८ सच्चे शूट खोर और सच्चे 
ईश्वर के ग्रेमी इस अवस्था मे पहुँच कर आशम घत करने को 
तैयार हो जाते हैं'। या पागल और मजूर (अवधूत) वन 
जाते हैं। हाँ! समर्थ गुरू की समीपता यर शरणागति 
पाया हुशा भ्यासी अति शीधता से इस स्थान में पार निऊल 
जाता हैं | * हे £ 

शास्त्रों में ऐेसा चरणन कही पर आया हैं वा नही-यद्द तो 
हमरो पता नहीं दूँ । इस घात को तो विद्वान्‌ पठिडत जन ही 
जानते हॉग । यह तो अनुभव हे। भर केवल हमारा ही नहीं 
वरन्‌ इन सैकड़ों अभ्यासियों का भी है,जो हमसे इस समय 
अध्यात्म-शिक्षा पा रहे. हें अथवा जो महापुरुष हमसे पहिले 
गुजर चुके हैँ और जिनमे वार्नालःप इस विषय पर हमारा हो 
चुका है | हे की 

ऐसा क्‍यों होता हैं ? ' 

इस थात फो सोंग कस सममले हैं और इसी धारण धोग्ग 

सा जाते हैं । वार मे यह एक उच्चरोटि की अवस्था दै विना 


[सह] 


इसको पार फिंए हुए मन शुद्ध और निर्मेल नहीं धन सकता 
दाँ ! इसमें मनोरञ्जन नदीं हैं यह एक छुसदायी अवस्था दे। 
सुनो-हमारे अन्दर एर्केर्भरकार्डे रूम ( ६९९०४4 R००७ ) था 
दफ्तर है जिसमें जन्मान्तर के संस्कार इब्द्टे भरे हुए हैं! जैसे 
डिसी भन्दूक अथवा बसते में पचादि रक्स हों, और तुमको एक 
स वर्ष पद्धले के वायज वी तलाश हो तो तुम्डारे लिए केवल 
यही एक उपाय हो सकता दै फि उस स्थान पर पहुँचकर उन 
पत्रों को पलटने लगो और पनी 'अभमीष्ट-बस्तु की गोज करने 
लगो । ऐसा करने के समग्र तुमझो अन्डा नदीं लगेगा, परिश्रम 
भी झरना पड़ेगा, सम्भव दै धूल मिट्टी से चिकने चुपढ़े वाल मी 
अट जय । झु द और नाक में भी स्पाळ भर जाए और तुम वद्धा 
से घदड़ामर. भाग निकलो छर इस कार्य को तिलाज्ञलि देकर 
अपने चैन का जीवन (जोकि पग्रालव में चैन का नहीं परन्तु 
मूर्सतावश तुमने ऐसा समम रकमा दै) “व्यतीत करने 
लगो, परन्तु ऐसा करने से क्या तुम्हारा कल्याण हो सकता है ? 
जिस धुस्तक वा पत्र की तुमफ़ों आवश्यकता श्री बह प्राप्त दो 
समना है? यह शरवीरता नहीं है, चरन क्ायरता दे। तुम्दारा 
ऐसा करना इस बात की साती दे रहा हैँ रि हुम मे उस वस्तु 
के लिए सच्चा मरम नहीं हूँ। तुम सच्चे शासु अमी नहीं हदो 
आर न अप तक तुमरो टसके लाभ का नान हुआ हैं। यदि हुम 
सममते होते कि विना उस कागज के दम जिसी तरह अपने 
मुकदमे को नहीं जीत सकते चद्द तो हमको अदालत में पेश 
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करना ही होगा और हमारे लिए अत्यन्त ज्ञाभसरो है तो कमी 
शायद ऐसा नहीं करते और न परिश्रम से घवइते । 
श्री बबीर साहब ने कहा है :-- 
करीर रन में थाय के, पा र्वे न सूर ! 
साई कै सन्दर इहे, जमे सदा हयर ॥१॥ 
कयीर सोई सूरभा, सन से सांडे जूक | 
पचो इस्ट्री पकढ़ के; दूर परे सम दृक ॥३॥ 
सेन न दाटे सूरमा, जूके दो दल मांह । 
गय जीयन मरन की, मन में रास नाद्वि ॥30 
सूरे सीख उतारिया+ छोडी तनफी शोषा } 
रो से गुरु दरिया, घाउत देख्या दा ॥४॥ 
सूर चा संगराय बो, कबाह म देवे मीठ । 
चामे घळ पोछे किरे, त का झुपनहो दीड ॥१॥ 
दाम शच सहना सुगम, सुगम खड़ग झी रोर । 
तेइ निवाइन एफ रस, अहवा वठिर ध्ययद्ोर ॥६॥ 
नेद्ठ निभाएं ही दमै, सोचे बने न शरान ! 
तन येमन दे सीम ठे, नेह न दीने ज, ॥७॥ 
टाल दै रि~एक पश्चिमी फिलामफर डिसी नई वस्तु वी 
सोन में लगा हुआ था। बहुत सा धन भी व्यय हुआ परन्तु 
इसरो सफलता नहीं मिली (घबड़ा कर उसने अपने विचार 
चदल डाले और इस काये की छोड़ दिया ) एक दिन चह घूमे 
के लिये मैरान में य्या हुआ था, उसमे देखा कि--ए्फ चीडी डक 
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की चोटी पर पहुँचना चाहती है परन्तु उसकी पीढ चिमनी दोने 
के कारण वह कुछ दूर से वेर पेर सिसः प्रडती दे । यद्व त्य 
उसके जीवन के अनुसार था इसलिये उसको पसन्द आ गया। 
ग्पडा हो गया | उसने देखा कि-कई घटे के परिश्रम से चींदी- 
उस वृक्ष पर चढ दी गई । प्रकृति की इस घटना ने उसो फ्रि 
से साहस दे दिया और उसने अपने व्यर्य म सफलता प्राप्त की । 

ल च 

प्रेमियो । घयडाओ मत । उस अपनी प्राचीन सस्कार राशि 
यो हिम्मत के साथ गार निकाल फको, उनको रोको भत । रोएने 
से उनका वेग और बढ़ेगा । उन्ह निकलने दो, वह दय के मल 
हैं। चहू व्यर्थ बस्तुयें हें उनका निकल जान! ही अच्छा है । जन 
चह सत तुम्हारे मस्ति" मे त्राहर चली जायेगी तउ तुम अपने 
को शुत्र और निर्मल वना सकागे ॥ उस समय तुम्हारा भस 
विकार रहित हो फर शान्त हो सपेगा। । तुमने मन को बाड़र से 
रोक कर अन्तर में श्रवेश किया दै तुम उसको अनेक से हटा फे 
पक पर लाना चाहते हो परन्तु उसके बिहार के लिये अनेत चीत 
भीतर ही मौजूट है वह अपने स्वभावानुकृल इन शन्तरीय 
चस्तुओं की टटोल मे लग जाता है और तुम्हारी आज्ञा षा 
पालन नहीं बरना | अपने सिलाडी को जेसे चाहर जाने से तुम 
ने रोजा हे वेसे दी उसके सेलङ्गे फे लिये अन्तर मे भी कोई 
सिलौना मत छोडो, तय वह तुम्हारे घरा में आयेगा और चुप 
चाप हो कर बेठेगा । जउ तर तुम ऐसा न क्र सरोगे तय तग 
“गायों रियर में लाना दभ है ३ 
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संस्कार केसे बनते हैं । 

जिन वस्तुओं को हम देसते है, जिन शब्दों को सुनते हैं थरीः 
तिनका बाणी से उचारण करते है, तथा त्वचा से अनुभव करते ह 
अह हमार अन्तर में अरवेश हो कर पाहिले एक पिन्दु घनाती है 
यह बिन्दु रांर्कार का बीज कहलाता है जब दुबारा फिर उसका 
प्रयोग करते हैं तय बह विनु फेल) कर सूद रसया की शक में 
आजाता दे और तीसरी वार चही रसा घनी और गदरी हो 
जाती है इसका ही नाम "संस्कार? है। 

पिर्दु-संखार का “कारण शरीर” था, रेस। “सूदम शरीर! 
और बृीयश्रवस्या उसकी “स्युज्न-शरीए” कहलाती हैँ। आहि 
सृष्टि से जन्म अन्मान्वर के चक्‍तरों में पड़ के हूमगे अपने 
भीतर ऐसी अनत्त | वेशुमार ) रेसायें बना डाली है।यह सम 
संम्शय की रेसायें हैं जोडि मस्तिष्क ( दिमाग ) में होती है 
यही दिल्‍्दुओं की लिलाट रेसायें हैं. कि जिनको चय-माता बच्चा 
उपपन्न योने के पश्चात्‌ छरवें दिन रात्रि में आकर बनाया करती 
है इसीलिये उनमे एक संस्कार-छटी-के नाम से किया जाता है ' 
परन्तु शाखो में कह्ठी भी इसरा विधान नहीं है जो कुछ भी हो। 

मन्‌ जव इन रेखाओं के समीप पहुंचता हे तउ यह रेसाये 
जोम्रत द्वो उठती हैं थोर अपेने असली रूप रो कट कर मन के 
सन्मुय पड़ी हो जाती है फिर कया था_मन को अन्तर में भी ' 


मुक नई सृष्टि मिल जाती है। और वह उसमें जिदार करने लगाता 
* है। जत्रेत रग रेखाओं को मिदाया न जायगा, जय तक 
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ससारों के ढेर को बाहर न फेरा ज्ञायगा तन तक कार्य विसी 
प्रकार सिद्ध न हो स्ेगा। 

यह मस्छार ही हदय के मल और आपरण हें, इनके झाएण 
ही योगियो को विक्षेप हो जाता है इसीलिये उनवा मिटा देना 
अथवा उखाड कर बाहर फेक देना ही पचित हैं । हमारे अन्दर 
प्रकाश है, दमारे अन्दर आनन्द ह, और हमारे अन्दर सत्यता है, 
परन्तु यह हमारा सञचिदानन्त सस्मार राशि के नीचे ऐसे दब 
गया हैं कि जैसे एक अमूल्य मणि मिट्टी च बडे बरकट के देर 
के नीचे दय गई हो और उसका प्रकाश उसी के भीतर बन्द ददो ” 
कर रह गया हो। यदि तुम्हे उम मणि की तलाश है तो उसके 
ऊपर से कूड़े फे ढेर को हटाओ, रसऊ स्थान को साफ करों त 
यह तुम्हे प्राप्त हो सकेगी! उयो ज्यो हुम मलो को दूर करते हुए 
इसके समीप पहुचते जाओगे त्यों २ ही इसके प्रकाश और 
आनन्द की झलक तुम को आती हुई रष््रगोचर होगी और जिंस+ 
समय राम्पूरों मल साफ हो जायेगे तब ही तुम पूर्णं योगी सिंध 
ओर, मदात्मा बन जाओगे । यही दश्वर दशान है। यदी मी 
स्थिति है और यद्दी सप छळ हे । 

हृठ योगी हठ पे साधनों से इन आवरणं को दूर करते हँ, 
इपासना ब मक्तियोगां भक्ति हारा अपने हृदय को शुद्ध व « 
निर्म्त उनाया करते द और ज्ञान योगी खाली विचार के पीछे 
पड़े हुए आयु नष्ट पर डालवे है। इनमें से पूण सफलता 
कसी शो भी नहीं मिलती। यह हमारी बात सको ही बुरी लगेगी 
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परन्तु है अथार्थ ऐसा ही है। सुनिये म उसका कारण भी खोले 
देने हैं । हुठ योगी सिद्धियों के चकर मे पड कर अहंकारी वन 
जाते हैं ओर अपने को घडा समभे लगते हे । और इसी कारण 
पतित हो जाते हैं । इस दरवार मे जो कोई अन तक गया है बह 
छोटा घन के द्वी पहुँचा पाया है बड़ों की गुजर वहां नहीं है । 
बढा न जाने पाय है; साहव के द्वार । 
इषे ही में लागि है? "सहजो?! मोटो मार # 
यह वो इड योगी की बान रद्दी, अर भक्तों की कथा भी 

सनिये। बह अपने इष्ट देन की स्थूल मूर्ति पर ऐसे झड़ जाते 
हैं कि आगे को चलना ही नहीं चाहते; ओर सारा जीवन इसी 
मे यिता देते हैँ यह इनकी भूता है। इनरी' दृष्टि परथ्वी-ततव से 
हटकर दूसरे सदम तत्वों की ओर जाती ही नहीं और अन्नमग 
और प्रासुसय कोप में ही रह जाते हें। इमी प्रसार 'आज कल हे 
चानी साली गपोड़े लडाया करते हैं अभी उस अवस्था को तो 
“पहुँचे महीं थोर धात वहां की करे लगे। सार फे कल्पित 
होते का ख्याल श्रवणा, मनन, और निश्यासन द्वारा बाँधने ले । 

भ्रम को दूर रना चाहते थे परन्तु और भी भ्रम में पड़ गये। 

हैम इस पिषय पर आगे चलकर जय ज्ञानयोग की व्याख्या करेंगे 

तब विस्तार से लिखेंगे। 

| सफलता 
_इम मार्ग से सफलता केवल इसी साधक को ग्राप्त हो 
तची है कि जो १-कर्म, २-रपासना और ३-ज्ञास सीचों प्रयार 
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के साथतो की मिलनी ( ॥५।४॥ा० )ऊर लेना हैँ! यह अग? 
नहीं हैं बर्न्‌ एक ही शरीर के तीन अग (ह । कमे पॉव डपा 
सना-उउर और ज्ञान मरिनष्क दे। इनमें से यदि मिमी 
भाग घो काट डालो तो पह शरीर सुन्दर और पूणो नहीं घो सत्ता । 
देसी प्रकार इनो सममो । गीता में सगयान्‌ कहते हे 

तेपा आानीनिश्यखुङ। एफ भनक्तियिशिश्यवे। 
“योहि ज्ञानिनोऽव्यर्श, मह सच मम प्रिय 


अर्जन ! ज्ञात मे साथ जो मेरी भक्ति बरना छै यह झुमे 
व्यास लगता हैँ । अ सममिवे, ठि ज ज्ञान के सग भक्ति होगी 
तो भक्तिर मग के अपस्य दोगा । भक्ति बरसे के लिये छळून इछ 
हाथ,पान अचईय ही चलानेप देंगे इन्हीं का नाम “वम ' है। इस 
प्रकार कमे से उपासना और उपासना से ज्ञान और ज्ञान से 
युक्ति मिला करती है । इस पात बो और मी समक लेता उचित 
ह। जो कार्य चाहिरी इन्द्रियों दवारा शारीर से रिया जावा है उसको 
कमे? पहते हें चाह बह प्र्न हो, चा” जप, दान, वा यज्ञ 
हो अथया पचग्नि तपना और सूर्य के सन्युगय रडे रहना इत्यादि 
हो। यह सउ कर्म थोये भी हैं । उपासना वे लिये हमको डिन * 
दर्मो री आयश्यक्ता है इसरो पूर्ण रूप से जान लेता उचित 
, है । गीता आर 7पनिपदों ने इस रहस्य बो साफ * सममा दिया 
हूँ परन्तु अज्ञानी गीता पाठ करते हुये भीं व्यर्थ कमा से फस 
फर ज्ञीयन नए कर डात हा 
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कर्म फरत हुये भावापन्न शोवर प्रभू को अपने मन्छुसं, 
ला दिठाना "उपासनाट और उपासना उरते > उसके रूप को 
अनुभ द्वारा देय लेना “क्षार” कहलाता हें। बहू अन्ग २ 
नहीं हे जैसा कि सम्भदाई लोग संगम रहे हैं, तीनों एर ही हें। 

उपरोक यर्शन से केबल उतनी बान सदी बतानी थी 
फि आत्म दर्शन के लिये और ईश्वरीय साक्ात्कार के लिये ल) 
विज्ञेप और आवरण दूर बरन! अनि थ्रवश्यक है। आवरथाँ 
के दूर हो जाने पर थोर मलों के न्ट हाजाने पर हमारा हाण 
शुद्ध और निर्मा बन जाता है। मन, बुद्धि और चित्त मे रिवर 
आ जाती है | उसो विज्ञेपता नहीं सतानी क्योकि सस्ता 
संमृह अ नष्ट प्रायः हो चुरे हैं। याद संसार ही धम्रा दे देक 
बारम्बार दगरो चलायमान कर दिया करते हैं थौर उपने अभी 
से दूर फेक ऐसे हैं । 

शुद्ध और निर्मल शर्तप्करण में ही उसरा दर्शन होता 
है।यह सब ही जानते हैं फिर सफाई के समय घदड़ा जौना और 
साहस बोड़ देना कौन सी बुद्धिमानी का काम है । दिग्मत रक्सो 
इन मलों को शोधता सेतवो डालो! थावर! को पाइ डालो । 
थहि कोई सरमार हुमगो मोहित करना चाहे. तो उसकी थोर ध्यात 
न देकए आगे बढ़े चलो। अठकना बुरा द्वोता दै। इसमे संमय 
नप्ड होता है ओर पाम देर में बनवा हं। उनो रोरी गरत! 
चले आने गे । कीपड़ अन्दर भरी हुई है इसको सा होजाने 
दो, यदि रोधोगे तो अन्दर ही रह्‌ जायर्यी और कम्र ही लिये 


[= 


हानमारक हापा । इसका निकल जाना ही तुम्हारे लिये लाम” 
कारी हागा ऐसा निश्चय फरल, जिस समय तुमको ऐसा विश्वास 
हो जायगा फ यह अवस्था हमारे लिये अत्यन्त लाभदायक 
है इसी सम्रय तुम्हारी चउडाहर जानी ररा! और तुम शीघ्रता मे 
वत पूर्वक अपने प्रथत्म मे लग जाओंगे । 

एक पन्ञाली महात्मा इस अयम्था के साधउों को एक 
बडी उत्तम युक्ति बताया करने थे, बह उह। करते थे कि--इसारी 
सा अने रूपिणी है चड़ क्षण २ मे अपना रूप बदलनी है । 
इसने उसके ज्जिस खूप को ध्यान रिया था, अप आज यह रूप, 
उसङा नहीं रहा, उसने पहला रूप बदल दिया है ऐसा नित्य 
कर लो डि यह सग उस माप ही रुप दै । हमारी मा प्रत्येक प्रिचार 
के परड़े में छिपी हुई हमको अपना दर्शन दे इद है, पदि इससे 
एक रूप से दर्शन दिया था आज यह अनेर रूप से हमारे 

० ५ नहीं इटोगे आ 
सन्मुस है। णेस; करने मे तुम अपने लच से नहीं इटीगे और 
यद्व सकल्पपिकल्प तुम्हारे शीघ्र ही शान्त हो आयेंगे। 


सुपुष्ति याग ' 

ह समाधि की दतीयावस्था है, इसरा नाम “सुपुपि-योग” 
हे | रयम अपस्था मे योगी अन्नमय-आस्मा मे दर्शन करना छुआ 
आर आनन्द लूट़ता हुआ अन्नमय कोप को पार करता है । 
इतीयाबस्था में मन-प्राण के साथ युद्ध करता हुआ ्राण लोक 
च प्राणमय कोष को से वरता है ओर कयीयस्या में अपने 


ei 
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स्वःम्थान सनोमय फोष में बेठ कर विश्राम लेता दै. । अब इस 
दिनो उसके पास कोई काम नहीं । स्वयोग की उथल-पुथलभी 
उसी जाती रही है। झिसी प्रकार के विचार तथा कोई भी 
हृश्य उसके सम्मुख नहीं हैं। गह्वरी नींद में सो जाने पर जैसी 
दशा एक साधारण मलुष्य फ़ी हुआ करती है उसी प्रकार इस 
समाधि मे योगी की हो जावा फरती है। ध्यान करने फो पेट 
नहीं कि अयेन अत्रस्या में चला गया। ध्याता, ध्यान और भ्येय 
तथा नाता घास और ज्ञेय की त्रिपुटी उस समय सिट जाती हे । 
मन संकल्प, विऊल्प से, चित्त बिचारों से शोर बुद्धि समकघूम 
के काथ्ये से उस चक्त अपना हाथ सींच लेती है। केवल 
अकारी चैतन्य-आत्मा वेटी-ैटी अपने सूचम आनन्द का रसपान 
फरती रहनी है फि जिसका प्रत्यक्ष थनुभव उसके पीछे देतना 
आते पर ओर मत चः बुद्धि फे कार्य्य करने पर योगी को 
हुआ फसा है। ड 
इस स्थान पर साधक को मनोमय-श्ातमा का दर्शन होता है। 
शाका ने इसका संयम! चाम रकखा है। यहाँ पहुँच कर योगी 
विशति ( सिद्धि ) लाभ करता है । संयम की अवस्था प्राप्त कर 
तना दी “सिद्धावस्था” कहलाती है। इसी संयम का दूसरा नाम 
“अदान है कि जिसके द्वारा पूरवेकाल के चत्री कठिन संप्रामों को 
जीता करते थे। संवम चह शक्ति है रि ज्िमकों हाथ में ले 
कर एम सभी इछ कर सकते है।लोक लोडान्तरों में अमण , 
करना वथा तत्वों का ज्ञान घा करता इश्यादि अनेक प्रकार के 
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अद्भत काये सँचमी मलुच्य ऊर सकता है । अप्त शक्ति प्राप्त-रसी 
योगी अपनी आयु घटा, बढ़ा सरता दे, पशु पक्तियों की भाषा 
पहिचान सकता है, देवगणों को अपनी आशा में चला सकता 
है, ए“्वीतल में छिपी हुई अनेर चस्तुओं को देख सकता है! 
अन्य मनुष्यों के दयो के शुम भेदो को बता सकता दै इत्यादि 
सहाँ तह बनायें । महर्षि षतञ्चलि ने उसरी व्यास्या अपने योग 
दर्शन के विभूनि-पाद में खूर कर दी दे। परन्तु यद्ग दूसरी 
बात हैँ रि आचार्य लोग साघकों फो इधर जाने से रोक देते हैँ । 
जो इस ओर झुक गया वह पत्थर से मारा गया, बह लोट 
फिर के इसी संसार में चकर साया करेगा, परमात्म दशोन से 
बंचित रहेगा। 


इस शक्ति के दवारा ही दमको विज्ञानमय ओर श्रानन्दरमय ' 
कोप की चोटी पर पहुँचना हैँ । संप्रज्ञात और श्रमंप्रज्ञात समाधि 
में जाना है यदि इसका यहीं समाप्त कर दिया तो यद्द कठिन 
मंजिल कैसे मे कर सकेंगे । 

जो लोग सिद्धियों से व्यवद्वारी काम लेने लगते हैं उनकी 
आध्यात्मिक उन्नति रुक ही नहीं जानी वरन वह छुछ दिवस 
पर्द्यन्त फिर लौट कर वहीं आजाते हैं कि जहाँ से चले थे ऐसे 
लोग भान, बड़ाई वथा काशन ओर कामिनी के बसेड़ में पढ़कर 
पनित ददो जाते हैं और फिर अपनी प्रतिम्ठा से भी हाथ घो 
चेठवे है । ऐसे इष्टान्त अनेकों हैं, हमारे सन्सुग्र भी कई घटनायें 
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ससी चाई पे, हमने भी वई सिद्द-महात्माओं को बुरी तरह 
गिरते हमे ऐसा ऐै। 5 

दुरि यतर थी है श्ाथी महुप्य अपने लाभ के लिये 
बाँ फी सए चारा प्रारे से उस पर हट पडते हें | बह 
झुर झी रामगना कि यह सत्र ठग हें भरा उन लटन के नि 
रे थित घते हैं मोर मेरी आवभगति करते हैं । जिस टिन यह 
लाः र फौ यमाई से मेरी जेय साली वर लेंगे उसी दिन 
सेत साथ छोड बेठेगे और में निर्वेन और ढरिट्री की तरह 
आदत | रगा टस उठाडॅगा ओर नारमी-योनियो को प्राप्त 
होऊया। 

मा? यड़ाइ देख के; भत्ति फरे ससार । 
^ ज छुघ देखे होवता। अउगुन घरे सवार । 

नारव में सिद्धियाँ योग-मार्ग मे एक उडी रुमावट हैं। 
जिसने एनफी ओर भ्यान टिया, जो इनके प्रलोभन मे आ गया 
घए मानो ईश्वर दर्शन से तिमुल दो गया! श्रीपत्चलि हे 
है 'फेसमाधा धुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय ?। ० 

सिचकेता मे यमराज वे समीप पेपर यह प्रश्न किया 
भरा (ि-ऐ यमराज * झुमे आत्मा का रूप मभमाइये | यमराज 
प्ोलैं--मिचकेता ' तुमे ससार वी जिस बस्तु की आनश्यकता -* 
आभरे माँग । अष्ट-सिद्धि शौर नवनिद्धि में देने के लिये † " 
है, इन्द्र से अधिक सुग वा सामिप्रीर पूर्ण नेस, सता रहने च* 
छीट्न उछ होने वाला रारी! ' नलम 
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उनसे ही सदायता सांगता है, और अपनाथहंकार त्याग उन्हीं 
के बत मरोसे पर चलना चाहता हैतो यह दयालु ऑर कृपालु 
प्रभु स्वय ही उसके मागे को साफ कर देवे और उसका शीघ्र ट्ठी 
अपने समीप खींच लेते हैं। उस समय विश्व>मननी 
प्रकृति-माता भी हमारी सद्दायक बन जाती है और अपनी 
प्रेममयी गोद में उठाकर एफ़दुम €मको वहाँ पहुँचा देवी है। 
परन्तु यह कब होता है? जव इन सारौ परीक्षाओं मे उती 
हो जाएँ तव । पु 
अमियो ! यदि धुमको उसकी जिज्ञासा हैँ, तुम उसको ही 
प्यार करते हो, ओर यदि तुमने अपना अभीष्ट एसको ही 
, मान रस्सा है तो किसी दूसरी ओर आँखे उठाके शी अत येसो 
किसी प्रलोमन में मत पसो, और किसी विघ्न-वाधा की परवाह 
सत करो । मार्थना करो | सच्चे हृदय से एक बार यद्ध शरद 
अपने मुख से निरालो, कहो प्रभो ! मेस मार्ग सुगम कर दो, 
मेरी परीक्षा मत लो, में इस योग्य नहीं हूँ, शीघ्र दी अपने 
समीप बुलाओ और अपना मनोदर दर्शन देकर कुतार्थं करो । 
चेसा फइने मात्र से हो तुम देंखोये कि छुम्द्ारे सारे कार्य वनते 
हुये चले जा रहे हैं, ओर तुम्हारे थिघ्न स्वयं द्वी शाम्त हो 
रहे हैं । 
Re री गोस्वामी घुलसीदास जी कितने प्यारे शब्दों में कह 
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जाय जीय तम माया मोटू । सो निस्तर नम्हारे दी छोहू ॥१॥ 

तापर में श्घुयीर दुद्दाई। जानों नहिं पछु भजन उपाई ॥२॥ 

सेबकसुत,पिवुनमातु,भरोसे । रहे शोच बने प्रभु पोमे ॥३॥ 

यहं शी हनमान जी फे शब्द हैं जो कि सुप्रीव फे सहायक व 
भन्द्री ये । सु्रीच का राज्य च सुर सम्पति बालि ने छीन कर 
इस पर अपना अधिकार कर लिया था छर सुप्रीच फो देश 
पिकाला दे दिया था । अनेर प्रयत्न से भी मुप्रीय वालि को नही 
आर मकरा, तच भगवान्‌ फी शरण गया, दनुमान जी ने इस 
कार्य में उसकी सद्दायता की और भगवान्‌ को उसके स्थान पर 
लाकर सडा कर दिया, अब सुप्रीय को कौन सी वरु नहीं शआ्राप्त 
हो सक्ती यो ? भगवान्‌ ने वालि को मार गिराया और राज्य 
अुपीब को दिला दिया । है 


रथूल में ऐसा हुआ डो परन्तु अध्यात्म में जीव ही सुप्रीय 
हं। गम बालि है और सात्वकी वृतिं जीच की हनमान है। जीव 
सतोगुणी बृति फो संग लेकर जब भगवान्‌ की शरण जाता दै 
नथ भक्तवत्सल प्रभू अपने निज स्वभावानुकूल शरणागति 
जीव के संकट निवारण करके उसे अनन्त सुस्त व आनन्द के 
घाम में पहुँचा देते हें और सन को सार के उसका राज्य जीय 
की दिला देते हैं। बिना ईश्वर की सद्वायता के आज तक कोई भी' 
मन को मार सका है ? यह मन ही तो दिन्दुओं का काल पुरुष 
और मुसलमान और इसाइयों का शेतान है । आइगिल लिसती 


. 
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ह हि खुदा को समने सिजदा रिया मगर शैतान न नहीं ङिंया। 
भला शैतान क्यों करता, क्या वद्द खुदा से इछ कप है? सारी 
दुनिया पर उसी का तो राज्य ह । गुदा के जन्दें इने गिने आर 
शैतान क बन्दे लातादाइ । सुदा ने अपने लिय यह ससार 
बनाया था मगर शैतान ने छीन लिया, इसी शैतान को “मन! 
कहते है। इसका मार लेना तथा इस पर से अधिकार छीन लैना 
साधारण काम नहीं दै । आश्रय लो । रुदन करो । वारम्नार 
चहो-्टीनबन्धो ! सब ओर सं मुख मोड के में आपरी शरण 
आया हैं, आप भक्ततव्सल हें, आप पतित उद्धारक हॅ, मेर ऊपर 
दया कीजिये, मेरे अपराधों की ओर म देखिये में तो महा 
अधम हूँ जिस प्रवार हों सके मेरा उद्धार कीनिये इस्याटि 
त्री बबीर साहब की वाणी है -- 
हंस हँस बत न पाश्या, जिन पाया तित रोय | 
हसा सुशी जो हरि मिले, तो कौन दुद्दागिन हाय ॥ 
साधवी ' इन मिभृतियों से वचो, दृतय में रिसी प्रकार भी 

इनङी इच्छा मत उठने तो, यदि यह तुमो आके घेरने लगें तो 
उसकी ओर ध्यानः न दो । जो “सिडियो को चाइवा है उसे 
सिद्धियाँ मिलती हैं ओर जो इसको चाहता है उस बह 
प्राप्त होना है? इन श््टों यो याद रक्‍णों । गीता से भगवास, 
हते हे । 

) _ 

दयी सोपा शुणमया सम म्या दुरत्यया । 

ममेव चे एपयन्ते मायामता तरत न ॥ 


[ ३७} 
अर्थ--यद्द गेरी निुशास्मिका दैवी माया अगम ओर 
अपार है । जो मेरी शरण में आते हैं थे ही इसके पार पहुँच 
पाते. हैं । 
नवीन प्रबन्ध । 


५ पर्तेमान-युग के आचार्य्य ने सिद्धियों से बचाने के लिये एक 
नई प्रथां चलाई है चद साधकों को इस वात झा ज्ञान नहीं होने 
देते ति उनकी पहुँच फहॉँ तक हो चुकी है, बद योग फी खिम 
अवस्था से गुजर रहे हैं, वह इस मार्ग मे बु उन्नति कर सकेभी 
है चा नहीँ ? इस वात झा बिलकुल भी पता उनको नहीं मिलता । 
चह हमेशा यह सममते रहते हैं कि अभी हमने छळ भी गरप् 
नहीं कर पाया।जो दशा हमारी आरम्भ काल में थी वही 
आज भी है ! इस प्रकार आहों पर पट्टी बाँध के गुरू लोग 
अ्रभ्यासियों को हाथ पकड़े सींचते हुए चन्द्रलोक के पार कर 
देते हैं। पश्चात्‌ चहद से नीचे के स्थानों का छान करा देते हैं। 
जैसे डिसी पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ मनुष्य नीये की सारी 
चम्तुओं को देख समता दै, उसी प्रझार इसको भी सममो। 
अ्रद्माएड के उच्च स्थानों से प्राणी नीचे की स्थानों की सैर कर 
समता है, उसरा सम्पूर्ण इत्तान्त जान सस्ता हैँ | 

हमारे थी गुरूदेव जी इसी शौली के अ्ुयायी थे और 
इम भी ऐसा ही करते छैं। इसका एक साम प्रत्यक्ष देखने में 
आया है कि साधक एक तो सिद्धियो के भँवर में नहीं पढ़ता 


f 
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ओर दूसरे उसको अद्ट्टार नहीं उत्पन्न होने पाता । अहङ्कार 
स्थागने के लिये ही वो यह सूरे उ्योग कर रहे थे, इसी अभाव 
क नाश करने फे लिये योग मार्ग वा थालम्बन झिया था यर्दि 
यह छीर भी स्वल शोता गया तो वार्थे मंसे सिद्ध हो सकेमा । 

अहार ही तो है जो ममो जुदा मिथि है। घाणे है-- 

जहाँ चापा तहाँ आपदा, मर्दा सशय तद्वो सोस । 

कहें फयार यह कयो मिटे, चारो दीरघ रोग ॥ 

हेने को सतनाम है, देते फो अब-दाव । 

काने को हे दीनता घूइम को अभिमात ॥ 

यात्म-उन्नति । 

आत्म उन्नति दो प्रकार मे कीजञाती है एक तो यह कि 
साधर सिद्ठी व सिद्ठी नीचेसे चढाई करता हुआ हरण्क स्थान में 
उहरना हुआ, धीर-घीरे क्रमश सतथाग और उससे आगे को 
आवा दै ओर दूसरे यह कि शु फी आरुपशु-शक्ति से एक दम 
खियता हुआ उन स्थानो में पहुँच जाता हैं कि जो बड बट्ट 
थोगनियो झो भी कई जन्मों में बडी कठिनाइयो से प्राम हो पाते 
ह।इन लोन तरीरो गे इतना ही न्तर है कि जितना एक 
बैलगाड़ी ओर मेल टू न ( डाक गाडी ) मे है । पहिला तरीबा 
वेल व बल गाड़ी का है और दूसरा डाग गाड़ी और हवाई” 
उदय का ह! इसमें बोई सन्देश नहीं रि जो रातस्जता और 
स्वावीनवा एक पैदल मुसाफ्र यो दोती दे चद्व रेल या मोदर 
इत्सालि म नहीं को सरली । उसमे अपना गन गन और घन 
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जिन लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है धुम इन्हीं को क्‍यों, 
चुलाते हो, कया संसार में ऐसे मनुष्य नहीं दे कि जिन्होंने अभी 
इधर चलने का इरादा भी न झिया हो 'अधया वह इधर-का 
चलना कोई जरूरी च सममते हाँ । ठुमको अगर अफेले चलना 
अच्छा नहीं मालूम देता ओर अपनी गाड़ो सवारियाँ से भरना 
ही चाइते छो तो अपने लिये इन लोगों में से तलाश फरो । 
उनको वहाँ क लाभ बतायो । यदि तुम्दारी बाणो में प्रभाष है 
ओर यदि तुमने सच्चे दिल से दूसरों के लिये उपकार-प्रत 
धारण कर लिया ह तो तुम्द्दारे इशारे के साथ दी उनमें से इतने 
आजाएँगे कि जिनका ले चलना तुम्हारे लिये कठिन धो जायगा । 


हम जिन जाप्रत, स्वप्न ओर सुपुप्ति समाधियों का चरन 
ऊपर कर श्रये हैं यष्ट मनोमय कोप की समाधियां हैं जो कि 
“राज योगी” साथकों फो आया करनी हैं । हठयोग फी समाधि 
ओर प्रकार की दोती हैं. वह इससे मिचली आ्रणामय कोष की 
समाधियाँ कहलाती है । ठयोग का सन्वम्ध केवल प्राण, 
शरीर ओर प्राण मय-आत्मर तक रहता दै, जब €ठयोगी प्राणमय 
फोप को दे करऊे थागे बढ़ता है छर मनोमय कोप मे प्रभेश 
ते दः गवाँ से सूदम-साधन “सज योग” के आरम्भ हो 
शैतात्प््य यह है कि योग की निचली अवस्था 
० भेज सी अवस्था को राजयोग” च 
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वक दूसरे के विरुद्धयथा बकवाद किया करने हैं । अन्तर फेल 
इतना ही है छि किसी रखे से कुछ समय अधिक लगेगा और 
कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और किसी माग में 
युगमता और सरला से थोड़े दी काल में पहुँचना दो जायगा। 

इसमें लड़ाई, कगड़े और द्वेष की कौन सी वात है। सब 
उधर ही जा रहे हैं टोकरें स्राते-खूते कभी न कभी पहुँच ही 
रक्षो । यदि वद तुम्हारो ट्रेन,में नहीं मेठना चाहत, यदि म 
मुश्किल पसन्द हैं, तुम्हारी शीघ्रगामी आराम गाड़ी सें बैठने 
के लि तैयार नहीं होता, उसको पेदव चलना ही भाता है 
अथवा भाग्य से इक व बैलगाड़ी दी उसको मिल सकी दै और 
उस पर सवार हो कर थोड़ा रास्ता तय कर गया है तो उसको 
अपनी ओर मत घुलाओो उसका समव नष्ट न फरो उसे उसी पर 
चलाने दो । 


हाँ ! आग वहाँ से पड़ा के तुम्हारा आश्रय छेना चाहे तो 
उसको ठुकराओ भी मत । असे सहायना दो । यदि सामर्थ्य 
र्ये वाले हो तो उसका रास्ता मी उसके लिये सुगम बगाथो, 
उसके मार्ग के कों टे उठा डालो, ताकि येचारा आसानी से पहुँच 
जाय, यदि-बद्ध अपनी खुशी से उसके छोड़ने सर ही उतार 
हो रहा है । उससे उसे छूणा हो गई हे तो अपनी ओर घुलाओ 
और गाड़ी पर बैठाल लो। यह परोपकार हँ। 
तरबर, सरवर। संतत्रन, चोदे धररे मेड | 

के कारने; चारौं धारे देव ॥ 


[४१] 


जिन लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है. तुम उन्हीं को कयां 
छुलाते हो, कया संसार में ऐसे मनुषय नहीं दै कि जिन्दोंने अभी 
इधर चलने का इरादा भी न ऊिया हो अथर्वा बह इधर का 
चलना कोई जरूरी न सममते हाँ । तुमको अगर ऋझेले चलना 
अच्छा नहीं मालूम देवा और अपनी गाड़ो सवारियों से भरना 
ही.चाइते हो ता अपने लिये इन लोगों में से तलाश करो । 
उनको वहाँ के लाभ बताओ | यदि तुम्हारी बाणी में प्रभाव है 
और यदि तुमने सच्चे दिल से दूसरों के लिये उपकार-घ्रता 
धारण कर लिया है तो तुम्हारे इशारे के साथ दी उनमें से इतने 
आजाएँगे कि जिनझा ले चलना तुम्हारे लिये कठिन दो जायगा । 


हम जिन जाप्रत, स्न ओर सुपुति समाधियों का वर्णन 
ऊपर फर' आये हें यह मनोमय कोष की समाधियां हैं जो फि 
“राज योगी” सावका को आया करी हैं | हठयोग फी समाधि 
ओर प्रकार की होती हें वह इससे निचली प्राणामय कोप की 
समांधियाँ कहलाती हैं । हठयोग का सन्वम्ध फेचल भरण, 
शरीर और प्राण मय-आत्मा तक रता है, जब हृठयोगी प्राणमय 
कोप को दे करके आगे बढ़ता है और मनोमय कोप में प्रवेश 
होने लगता है वहाँ से सूइम-साधन “राज योग” के आरम्म हो 
जाते हैं । कहने का तात्पर्य्य यह हैँ कि योग की निचली अवस्था 
को “हठयोग” और 'ऊँची अवस्था को “राजयोग? च 
"राज़विद्या” कहते हैं । 
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एक दूसरे के विरुद्धवृथा बरुवाद किया करते हैं । अन्तर फेल 
इतना ही है कि किसी रास्ते से कुक समय अविक लगेगा और 
कई कठिनाइयों छा सामना करना पड़ेगा और किसी मार्ग में 
सुगमता और सरलता से थोड़े ही काल मे पहुँचना दो जायगा । 
` इसमें लडाई, भागड़े और वेप की कौन सी घात है। सब 
उधर ही जा रहे हैं ठोकरे खाते-खूठे कमी न कभी पहुँच ही 
रहेंगे। यदि बह तुम्हारो ट्रेन, में नहीं बैठना चाहता, यदि घट 
युरिकिल पसन्द हूं, तुम्हारी शीघ्रगामी आराम गाड़ी से ग्रेठने 
के लिय्रे तैयार नहीं दोता, उसको पैदल चलना ही भाता है 
अथवा भाग्य से इका व बैलगाड़ी ही उसको मिल सकी है और 
उस पर सथार दो कर थोड़ा रास्ता तय कर गया है तो उसको 
अपनी ओर मत चुलाओ उसक/ समय नष्ट न करो उसे उसी पर 
चलने दो 
हाँ ! आर वहाँ से घवड़ा फे तुम्हारा आश्रय लेना चाहे तो 
उसको ठुकराओे झी मत । उसे सद्दायता दो । यदि साम्ये 
सपने चाले हो तो उसका रास्वा भी उसके लिये सुगम बनाओ, 
उसके मार्ग के कांटे उठा ढालो, ताकि बेचारा आसानी से पहुँच 
जाय, यथदि-बद अपनी खुशी से उसके छोड़ने पर ही उतारू 
हो रदा दै। उससे उसे षूणा हो गई है हो अपनी ओर बुज्ाओं 
ओर गाड़ी पर चैठाल लो । यह परोपकार हैं। 
त्तरघर, सरधर, संतञन, छौथे चरसे मेह । 
जश्च के धारमे, चारों भारे देइ ॥ 
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जिन लोगों ने रास्ता पकड़ लिया है तुम उन्हीं को क्‍यों 
चुलाते हो, क्या संसार में ऐसे मनुष्य नहीं है कि जिन्होंने अमी 


“इधर चलने का इरादा भी न ऊ्रिया हो अथवा वह इधर का 


चलना कोई ज़रूरी न सममते हों । तुमको अगर अफ्रेले चलना 
अच्छा नहीं मालूम देता और अपनी गाड़ो सवाश्यों से भरना 
ही चादते हो ते अपने लिये इन लोगों में से तलाश करो । 
उनको हाँ के लाभ घताओ । यटि तुम्द्दारी वाणी में प्रभाव है 
आर यदि तुमने सच्चे दिल से दूसरों के लिये उपकार-प्रत 
धारण कर लिया दै तो तुम्द्वारं इशार के साथ ह्वी उनमें से इतने 
आजाएँगे कि जिनका ले चलना तुम्दारे लिये कठिन दो ज्ञायगा । 


हम जिन जाप्रत, स्वप्र ओर सुपुप्ति समाधियोँ का वरन 
उपर कर ध्याये हैं यद्द मनोमय कोप की समाधियां हैं जो कि 
“शज योगी” साधको को आया करती हैं | दृठयोग की समाधि 
शीर प्रकार की होती हैं. बह इससे निचली प्राणामय कोप की 
ससावियाँ कहलाती हैं । हठयोग का सम्वम्ध केघल प्राण, 
शरीर छर प्राण मय-आत्मा तक रहता है, जघ दृठयोगी प्राणमय 
कोष फो तै करके आगे बढ़ता है और मनोमय कोप में अवेश 
होने लगता दै वहाँ से सूइम-साथन “राज योग? के आरम्म दो 
जावे हैँ । कहने का तात्पय्ये यह्‌ हैं फि योग की निचली अवस्था 
को “हठयोग”? और ऊँची अवस्था को “यंजयोग” 


“पाज्नविद्या? कहते हँ । 
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योग दर्शन । 

हेमरी इन जाम्रत, स्वप्ने और सुसुप्ति समाधियो का 
बिषरण पाठङ्जलि योग दरशन मे नहीं श्राया है । हो ! उपनिषदे 
इसकी ब्याख्या कर रद्दी हैं कि जिसको हुम आगे चल 
कर बतलायेंगे। महद्पि पात्जलि इससे भी उेचे जाते हैं । वह 
सम्परज्ञात और असम्प्रज्ञात नाम से समाधियों फे दो भेद 
मानते हैं। यहद समाधियां विज्ञवमय फोप की हें। इनके 
अतिरिक्त एक और भी समाधि उन्हीं ने मानी है रि जिसका नाम 
“घर्मभेघ-समाधि” है, यह विज्ञानमय से भी ऊपर आनन्दमय 
कोष की अबस्था है। 


सम्मज्ञोत समाधि । 

विज्ञानमय कोष की पथ्मावस्था “सम्पशाव-समावि” 
पहलाती है. और द्वितीयावस्था “श्सम्प्ज्ञात-स्तमाधिःः 
दै। प्रज्ञा नाम बुद्धि फा ऐै निस समाधि में बुद्धि काम करे उसको 
सम्प्रज्ञात और जिसमें हृदय की विवेक शक्ति और बिचार 
शक्ति शत्य ददो जाय उसको श्रमम्पज्ञात कहते हैं। संत लोग 
इसी असम्प्रशात को शून्य समाधि के नाम रो धुकारते है, क्यों 
कि इस स्थान पर विचार और विसेक दोनों शून्य दो 
जाते दें । 
. विधार-शक्ति चित्त में रहती है और विवेक-शक्ति बुद्धि 
मे रहती है।इस दोनो इन्द्रियों चित्त और बुद्धि के रहने के 


[x] 


स्थान दिमाग ( मस्तिप्क ) मे दै! अब हम मनोमय कोष री 
आगे बढ़ जाते हैं तो “मन? से पीछा छूट जाता दै अब यहाँ 
पर चित्त को बुद्धि से काम पड़ता है। यहाँ पर यही दोनों 
आस्तरिक इन्द्रियां अपने दोदो रूप धारण करती हैं । 
मथमावस्था में बह पूर्ण शक्तिसे काम करने लगती हैं, और 
- द्विवीयावस्था में थक-थका कर चुप ददो बैठती हैं। यदद सत्र 
सम्प्रन्नात समाधि में होता(दै इसीलिये योग दर्शन ने इसके चार 
मेद कर दिये हैं । 
भम्प्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था सविर्तक, और द्विनीय 
निर्वितर्क, छृतीय सविचार ओर चतुर्थ निर्विचार कहलाती है। 
सम्प्रज्ञात समाधि में तर्फ, विचार, आनन्द आर अरिमता चारों 
विद्यमान रहने हैं जैसा कि योग दर्शन में लिजा है। 
चित्के विचारानम्टास्मिता रूपानुगमान्‌ सम्प्रज्ञातः । 
अस्मिता से ताव्पर्य्य शुद्ध अद्वार से है । मतलब यदद दै कि 
अन्तप्फरण चतुष्टय में से फेवल मन से ही पीछा छटा ई, अभी 
बुद्धि, चित्त और आदङ्कार मौजूद हैं, भेद केबल इतना दे कि 
पहले यहद सब स्थूल थे अग सूक्ष्म हो गये हैं। और इन तीनों 
के होने की बजह से साधक समाधि के आनन्द को भी अनुभव 
करता रहता है इसीलिये इसका नाम “सम्म्रज्ञात'” द 
सवितर्क और निर्वितर्क 
विज्ञानमय कोप से जो सररिल ( 0772० ) मद्माए्ड का 
श्रारम्भ होता है रसको 'सूख्ये मण्दल च सूय्ये लोक? बहने हैँ । 
ई 
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इससे नोचे के तीन कोष “मनोमय, प्राणमय र अन्नमय? 
“'नन्द्रमएडल च चन्द्रलोक? कहलाते हैं । यहाँ पर जो सूरस्य 
और घन्द्रमा के नाम आये हैं उनसे आप यह शर्थ न समझे कि 
जो आकाश में सूर्य और चन्द्रमा दिखलाई देते हैँ इनके लोक 
हैं बल्कि उपनिषदां ने यदद नाम इसलिये रक्ये हैं रि यहाँ की 
स्थिति चाले पुरुणों में सूर्ज ओर” चन्द्रमा के से गुण 
आ जाते हैं! हि *_ 
सर्ट्मलोक और चन्द्रलोक । _ 

यद्यपि यह सघ बात अनुभव से सम्बन्ध रुपत्ी हैं । साली 
पढ्लेने व सुन लेने से इनका बोध होना असम्भव हैँ इसलिये 
आपके मनोरंजन के लिये यहाँ पर थोड़ा सा अलुभवी पृत्तान्त 
भी आपको सुनाये देते हैं सुनिये-- 

यह सम्पूण अद्याण्ड पाँच सरहिलो में बंटा हुआ है इनको 
ही वेदिक भापा में कोष कहते हैं । नीचे के तीन “चन्द्रलोक,”? 
चौथे विज्ञनमय कोप को “सूर्स्यलोकी! और पॉँचये आनन्दमय 
योप को /बढालोक” कहते हैं । जब तर प्राणी की स्थिति ( चाहे 
इस स्थूला शरीर में रह फर अथया इसको त्यागने के पत्ना 
सूक्ष्म शरीर से ) मनोमय कोप तक रहती है तय तुक उसकी टि 
तथा उसका ज्ञान परिमित रद्दता'है । चरद्रमा जिस प्रमार अपने 
अकारा से ही प्रफाशित न हो कर सूर्य से -प्रकाश' लेता दे उमी 
प्रकार चन्द्रलोक के प्राणी ब्रद्माथ्डीय वस्तुओं तथा अद्माण्डोीय 
लोकों का ज्ञात अपनी निजी अनुभव से न ज्ञान 'मकने के 

न 
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कारण दूसरे महत्पुरुपो के शान के आक्रय रहते हैं और पढ़ी 
यावो के आधार पररदा करते हें] उनके हथियार केबल 
प्रमाण और अनुमान है । प्रत्यक्ष अभी इनको नहीं हुआ 
इसीलिये ब्रह्माण्ड के उस भाग रा जहाँ तक निजी घान नरं दता, 
जहाँ तक प्रति और श्रद्धति कें कार्य तथा, आस्म ज्ञान प्राणि के 
लिये दिवा नेत नहीं, खुजे“ चन्द्र लोक ” कहा जाना है. 
क्यो कि यहाँ का निवासी दूसरे से सकाश ( ज्ञान ) लेवा थर 
उर्से द्वारा अपने को प्रसाशिन ऊरता हैँ। 
सूर्ग्य मन्डल ) हर 

जय प्रमाण और अनुमान मे आगे पढ कर अन्तरीय-दृप्टि 
द्वारा प्रत्येक तर्य तथया प्रत्येक तोक का असली रूप तथा 
-सङे कार्य मम मे आने लगने हैं उसी का नाम “सूयं लोक ” 
घा “ विक्षान-मय कोष ” है। 

यहाँ पहुँच कर छवासनायें और आझुरी इतिएँ लीश 
होजएी हैं । साधन समाप्व दो जाते हैं। थर साधक तमे और 
प्रिये रूपी फरशे को हाथ मे लेकर अपनी अग्िया ्न्थि 
के छेलन करने मे जुट पडवा दै। मनोनिप्रह तथा एकाग्रिता 
द्वारा जा शक्तियाँ तथा दल उसको श्राप्त हुआ हैं उसके द्वारा 
चह लोफान्तरो में अपने को सूद्म शरीर से पहुँचावा तथा वहाँ का 
पश बृतात जानने का उद्योग करने लगता है। इस स्थान 
फा ग्रोमी चलते फिरने उठने-ैठते खुली ओग "सयम" करना 
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रहता दै। जिस ओर बढ़ अपनी दि फरेगा तथा जिधर उसका 
र्याल ुरेगा ब्दो का सच्चा और पूरा नझशा उसके सम्भुस 
आजागेग। । कमी ततरो के रङ्ग च रूप दिसलाई देते है ठो कभी 
अकृनि व माया अपना कार्य्य करती हुई मत्यक्ष अनुमव होती है । 
कर्मी सूरयेलोक, कभी इन्द्रलोक, कमी विष्णु लोक कभी शिवलोक 
दियाई देंगे कभी स्वर्ग भूमि में ५हुँच उरे हैं तो कहीं नारकीय 
प्राणियों की दुर्सतियों फो देस रहे हैं, इत्यादि । इसी भार 
सहलोक व चौदह भुवन का सम्पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान उसो दव 
ज्ञाता दै जिस अवस्था भे यहद ज्ञान होता है उसको “सम्परश्ञात 
समाधि” कहते हैँ । इसी का भाम ज्ञान मागे है । यहाँ पर पहुँचे 
हुए प्राणी की चोबीसो घन्टे चरा्र संयमी अवस्था रहती है । 
उसको किसी बिशेष स्थान पर बैठ कर विशेष रूप से आसन, 
आणायाम इत्यादि नहीं करना होता उसकी विवेक शक्ति हर 
समय ही अपना कार्ये करती रदती है। 

आजकल पुरं के पन्नो में से दूसरों की उगाल को चाट 
के घान कथन करने पाले आपको बहुत मिलें), परन्तु अनुभवी 
घुरुप संसार में बिरले ही दिखाई देंगे। तुम ऐसे मिथ्या ज्ञानियों 
ओर फूँ ठे अभिमानियों की बातें मत सुनो अपने साधन में लगे 
रहो । बह दिन दूर नहीं हू कि जब यह अबस्था गुरु व ईश्वर की 
दया मे तुम्हें भी ग्राप्त हो जाये । 

जिस प्रकार जगत गुख भगवान कृष्ण ने अपने | (ष्य 
न्पर्चेन को शिगात दीन कराया शा ससी घकार ४ ध 
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अपने प्रत्येक सत्यनेष्ठी शिष्य को अन्य ही यह पिखरूप 
सान करता है । 
हाँ | यहद दूसरी बात द कि बिसी को थोड़ा ऊिसी को चहुत 
जेसी जिसको याग्यता हो अथवा जेसी जिसकी सामथ्यं हो। 
पिना इस प्रकार प्र्यक्ष घान हुए निश्चयात्मिमा-चुद्धि घरात धी 
दी दो सरती । छोर चिना निश्चय हुए सशय नहीं मिट सकता 
ओर जव नक सशय तय तङ शान्ति और मुक्ति क्रीमी ? इसीलिये 
उस माये के लिये यहाँ पर पहुँचना तथा इन अवरथाशों से 
शुजरना लाजिमी दूँ । क्यों कि आगे आने वाली सड़क यष्टी हो 
कर गई है। 
अमम्पन्नात समाधि 
अद्वागडीय वस्तुओं के देसते-देसते जय बुद्धि भी धमिन हो 
जाती दै, विचार और विवेक की शक्तियाँ भी जहाँ पर अपना 
काय्यै छोड़ बैठती हैं, जिस स्थान पर पहुँच कर यह इस अगम 
संसार के कार्यों को कुछ निर्णय नहीं फर सकवा आश्रय में टवे 
हुए मनुष्य की तरह भाचका य स्वव्घ सा रद जाता ६ उस समय 
साधक “नेति-नेति” शब्श उचारण करना हुआ “थसम्प्रघात 
समाधि! में अ्रघेश दाता ई यष्ट कारण वमागु का स्थान £ । 
यद्दी "शिर कोक! दे सन्त लोग इसी का “शून्य और मदाशल्य 
फ्दते हँ । मुसलमान सूफी इसको “मुकाम-दरत” झा नई 
देते हैं। यद्दी सुमेंझ पर्यत (रद ही इड्डी) ही 
केलाश' है । वेदान्ती यहाँ पर पहुँच कर र्र 
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अनिर्मचनीय कह उर चुप दा जते हैं | शग थर शाक्त 
अवाचुयाई अपने इए झो पा सन्तुष्ट हो चैठने हैं । 

ज्ञान की घार फूट फर यहाँ से ही निद्धली थी और यहाँ 
आकर ही नय हो गई | सत और रज सम्प्रहात समाधि में छठ 
चुके थे यहाँ आकर तमोगुण शा भी अन्त हो गया और आगे 
चल कर वह गुणातीत अउस्था को पराह दोगा कि जिसका वर्णन 
आगे आयेगा । 

यह विज्ञानमय कोष पी उस आगग्धा घा मिचरण है जो 
योगियों और साधको को आया फ्सी हें। सन्तो पी भाषा मे 
इसीको तुटी व भकूट पर्बत कहते हैं । 

यह प्रदम बी कारण अवस्था का वृत्ान्व दै इससे आगे 
महाकारण के स्थान हैं यदि सम्भव हुआ छर शुर ने सहायता 
की तो भविष्य में उसको बतलामे था भी उद्योग करेंगे। 

उपनिषदे | 

बर्तेभाल समय मे दितनी भी पुरके ससार में प्रचलित है 
चारे बह डिसी घ्म व किली सम्मदाय वी ही क्यों न हों उसमें 
सप्से श्रेष्ठ उपनिषडें मानो जाती हैं | पश्चिमो फिलासफर 
'दीकसमुलर और शीफनहरः' इत्यादि भी इस घात यो मान रहे 

। उपनिपद मक वेदिक भाषा वा शब्द है जिसके अर्थ ज्ञान च 
जानने के हैं। उपनिषद्‌ वह मन्थ हैं कि जिनमे प्राचीन महर्षियों 
ने अपने अनुभव लिये हैं। गूद़ रहस्या फे घतलाने मे नितमे यह्‌ 
अन्य गहरे गये हैं इतनी कोई भी धर्म पुस्तक नहीं यई । जह 
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नक बहने, सुनने और लिसने का/विषय हो सकता हैं, जहाँ तक 
मभनुप्य अपने अनुभवी ज्ञान को कथन फर सकता हे उसझो 
उपनिपदों ने बताने का उद्योग किया दे। परन्तु शोक है इस बात 
फा फि आज-कल फे विद्वान व्याकरण से उनको समभने की ,, 
कोशिश करते हैं! मेरी समम से तो उपनिषदों पर वर्तमान युग 
में जितने भी टीका किये गये हैं वह उस उपनिपदकार के भावों 
पर कालिमा फेर रहे हैं । = 

एक ओर वेदान्ती पण्डित उपनिषदों में वेदान्त का दर्शन 
जरा रहे हैं तो दूसरी ओर आय्य समाजी टीकाकार उनके ग्पन्डन 
में चुपटे हुये हैं और तोर मरोड़ के भोली भाली जनता को एक 
नवीन अये चना रहे हैं। यैप्णवन्सम्प्रदायी एक ओर अपनी 
अलग ही तान अलाप रहे हैं भला घताइये फैसला कैसे दो । 

“कल्याण? के बके स्याह करने वाले मारे श्री भोले बाया 
जी से कुछ आशा इस प्रकार फी हुई थी परन्तु घह भी उथले 
द्वी र्दे, उपनिपदकार के भावों को पूरा रीति से भाषा में नहीं 
अगट कर सके, यदि दमारे पूजय घावा जी इसमें थोड़ा सा अपना 
निजी अनुभव भी शामिल कर सकते तो घड़ा उपकार होता । 

उपनिपदों फी टीका करने के लिये तथा उसके यथार्थ आवां 
के सममलने के लिये शुष्क परिडताई काम नहीं दे सकती! ऋषियों 
के अनुभवी प्रन्थ अनुसव से ही समम में आ सकते हैं विद्वानों 
को उचित था कि अ्रथम साधन और अम्यास के द्वारा निती , 
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अनुभव प्राप्त करते फिर ऐसे सदूप्र्यो की टीझा मे लेखनीं 
उठाते, ऐसा करने से संसार को बहुत लाभ हो सकता था । 
परन्तु शोक है इस बात फा कि परिडतों की रुचि इधर रही 
ही नहीं, बह व्याकस्णाचाय्य की डिगरी प्राप्त होते ही सन्तुष्ट 
दो भैठते हैं, पुस्तकीय श्वान को ही उन्होंने ज्ञान मान रखा है 
ओर घेद भाषा के शब्दार्थ का बोध होते ही अपने को नहान्ञानी 
जानने लगते हैं । * 
हिन्दू जाति के पतिर होने का वारण केउल यही है । यदि आज 
ब्राह्मण मण्डली प्राचीन काल के सहृश्य शक्ति संपन्न और 
नझवादिनी होती तो देश इस अस्था को कभी प्राप नहीं हो 
सकता था। 
यह तो थी दमारी पणिडतों के प्रति अपील । अव आगे अपने 
उसी विषय की ओर आते हैं । हम पीछे+ बतला आये हैँ फि 
सनोमय कोष की जमति, स्वप्न और सुपुप्ति सणाधियों का वर्णन 
उपन्निपदों में आया है अब आगे उसी फो लिखते हें 
दस उपनिषदों में से एक उपनिषद है-“माण्डूक!”। यह 
बतलाती दै कि सम्पूर्ण ब्रह्म चार पादों (भागों) में बैंटा हुआ है । 
उस मध्य का नाम "ओउम? है । यहा का प्रथम पाट “अ? कहा जाता 
है, द्वितीय पाद को 'उ? कहते हैं, और ठुतीय पाद का नाम “म? 
है। यद्वां तङ परह की सगुण तया मूर्तिमान अवसथा है। जिस 
यस्तु छा नाम होता दै उसका रूप अवश्य होता है और मिसका 
रूप होता है उसका नाम होना आवश्यकीय है। 
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प्रसेक म्प तीन रुणा (सत, रज और तम ) के मिलाप से 
अनतता हे, उस रूप की पीन अजस्थायें दोनी टें, उत्पत्ति होती है, 
कुछ उद्दरता है फिर विनाश को 'प्राप्त हो जाता है । जगत मे,जैसे 
यह अवस्थाय प्रत्येक रूप तथा प्रत्येक बस्तु को आया करती हैं 
चैमे ही अर्म को भी छाती हैं । ब्रह्म उत्पन्न होता दै, नियत समय 
तक उठहरता है, फिर अपने भण्डार में लय दो जाता है, यदद सथू 
अहा फी तीन अवस्यायें हैं :-- 

इन दीन अवस्याओं को ही उपनिपदों ने तीन पाद बता कर 
उसका “ओम्‌” नाम रक्सा है । बरह्म को इन अपस्थाओं में तीन 
शुख वर्तमान रह कर अपना २ कार्य्ये करते रहते हैं इसीलिये 
इसको “सगुण” कहते हैं 

इस तीला के ऊपर एक और गुणतीत वा निर्गुण अवस्था 
आती है जिसमे युद्द गुण भी अपना कांस्य त्याग के जहाँ से 
निकले थे उसी मे समा जाते हैं उस समय न संमाद की स्थिति 
रहती ध और न कोई कार्य्ये दोता दे। इस समय को “महा 
चलयकाल” कहते हैं यह्‌ त्रद्ध का चतुर्थ पाद वा चतुर्यारस्या है | 

यह चतुथोवस्था दो भागों में चांदी गई है। पहले पहल कुळ 
काल तक ब्रह्म का अस्तित्व अति सूच्म अनुभव में आता है. 
फिर इतना लापता हो जाता है कि स्त्रय॑ भ्रा को भी उसका पता 
नहीं रहता, यद्द पाँचवी अवस्था है 

“ओ्रोश्म” में जो अद्धंमान्ना ( _ ) नीचे लगी हुई है यद्दी महा 
की चतुर्धाचस्था फा नाम हुआ। पञ्चम अउस्था अनाम, अगम, 
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अगाच सा अशष्त ७] इसका न ता काइ नाम ह 
और न रूप है | LE 

अनुभय में ब्रह्म की चार अनस्थाओं तक का तों पता मिलता 
हे वह भी विरले ही मदापुरुपों यो, परन्तु इससे आगे न कोई 
कह सका और न मालूम कर सका ! विपय अत्यन्त गहन है 
हमने अपनी सामर्थ्यं भर उसको सरल करने का उद्योग किया है 
लेकिन फिर भी आपको सम्भव हे थोड़ी वठिनाई पडे। इसका 
इलाज भी आपद्दी के पास द--बारम्वाप पढ़िये, मनन कीजिये 
अर साथ ही एकापता ( (००४०६८०४०५ ) के साबन 
कीजिये | फिलासफी के सिद्धान्तो को जानने के लिये यद्दी तीन 
ओजञार हैं 

अब उपनिपद्‌-वाकय की ओर ध्यान दीजिय-- 
ज्ञागरिंत, स्थानो येश्वानरोऽकारः प्रंथमामात्राप्तेरा दिमत्या 
द्वाप्नोति हवै सर्वान्‌ पामानादि्च भवतिय एवं वेद्‌ ॥ ६॥ 

स्वप्नस्थानस्तेजस “उ कारे इतीया सात्रोर्कर्पादुभयत्या 
दोत्तर्षति ह थे ज्ञान संतति समानश्च भवति नास्या अहम 
विक्तुल भवति य एवं येद ॥ १०॥ 

सुपुप्त स्थानः प्राज्ञो “म? कार स्टृयीया मात्रा मितेरपीत्तेवामि- 
मोदिं ह वा इद ˆ सर्वम्‌ पीतिरच भवति य एव वेद ॥ ११॥ 

अमानश्चतुर्थोडव्य वहाय॑ः प्रपञ्चोपराम. शिवोऽद्टेत एयमो- 
द्वार आत्मेत्र संविरात्यात्मनाऽऽत्मोनं य एवं येद य एच 
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इन सबके अर्थों के समझने.से पूर्घ'एक और यात भी याद 
रखनी चाहिये फि अवस्थाओं के भेद, से ज्ीय.की और अहा की 
तीन २.संजायें हो जाती हैं न उपनिषदों की सांपा में जीव फो 
-विख २-तैजस और ३-प्राज्ञ और ब्रह्म को “१-बैखानर 
+-दिरिरायगर्म और ३-ईश्वर कहते हैं. । अब भागे ईसक 
सात्पण््य सममिये :-- , 
5 जाग्रति समाधि HE 
... सजयोग मार्गे का साधन फरते हुए जब अभ्यासी मनोमय 
कोष में प्रवेश दवा है तत्र सबसे प्रथम जो अवस्था उसको ग्राप्त 
होती दवै उसका नाम है--“ज्ञाम्रति-समाधि”'] 
जिस प्रकार (छ) अक्षर चर्णमाले के सारे अपरं में व्याप्त 
रहता हे और आदि घोता है उसी प्रकार यह जाप्रति समाधि 
आगे आने वाली सवं योग-अवस्थाओं में किसी न किसी रूप में 
अवस्थित रती दै। पूर्णरूप से इस अवस्था में भुवेश हो पाने 
पर जीव की संज्ञा “वैश्वानर घ विश्व” ऐ जातो है, इसलिये कि 
अब इसके अन्दर अग्नि अ्ज्यलित हो उठी है और घट में वाहा 
झलकने लगा है। प्रकाश का उदय होते ही ज्ञान का आरम्भ होमे 
लगता है, क्यों कि जहाँ प्रकाश द्वोता दै वहीं इर मस्तु फा शान 
दो सकता है, जहाँ अन्धकार दोता है यद्दाँ फी फोई भी चीज न 
दिलाई देती है और न उसके सम्बन्ध में कुछ समम में आता है। 
ज्ञान का आरम्भ यहाँ से ही धोने से इस 'अयस्था फो 
“अथम, आदि, व्यापक इत्यादि! कह गया है । जो 
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उद्योग और परिम करके इस योग फी आदि 'अचस्था में पुर्ण हो 
जाता है'उसकी सारी कामनायें पूर्ण होती हैं और जो इसमें 
अधूरा रहता है वह किसी प्रकार भी आगे को” उत्ति 
नहीं'कर सकता । 
योगी की कामना ईश्वर प्राप्ति होती दै न कि संसारी पदार्थों 

की चाहना ज्जी भुष्य विषय-चासन्ा को पूर्ति के लिये भजन 
और सघन करता दे वह जिज्ञासु? नहीं है । जिज्ञासु तो 
निष्फामता के साथ साक्षात्कार करने के लिये हर समय लालायिठ 
रहता है वह अपने पूणे बल से आत्म-दर्शन के लिये जुट पढ़ता , 
है । इसलिये भन्त्र फे (सर्वान कामान्‌ आप्नोति) शब्दों से 
तात्पर्य यहाँ पर योग विद्या के पूर होने से हँ। '' 

जिस प्रकार संगीत बिद्या फा विद्यार्थी सप्त स्वरों में से 
प्रथम स्वर (अ) पर अधिकार प्राप्त किये बिना गायनायार्य्य 
नहीं बन सकता इसी प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने 
चाला मनुष्य भी इस ब्रह्म के प्रथम पाद कि जिसका नाम (श) 
हूँ पूर्ण रूप से जाने त्रिना किसी दाल में भी ब्रह्मनिष्ठ घा योगा- 
भाव्य नहीं हो सकता । यह माह क? उपनिपद की राय है कि 
जिसका वर्णन उपरोक्त नवे मंत्र में किया गया है। इस समाधि 
में सतोगुण प्रवान रहता है । 

अब आगे घर के द्वितीय पाद ओर स्वप्न समाधि का 
वर्णान आयेगा कि जिसको उपनिषद्कार ने दशावे मंत्र में बत- 
लाया दै ध्यानपुर्वक सुनिये. 
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स्वप्न-समाधि । 

योग की प्रथम अवस्था अथवा मद का प्रथम चरण समाप्त 
हो गया अय अभ्यासो दूसरे चरण में अवेश दोने लगा है। 
यह अवस्था छससे ऊ'ची और बीच की है। समाधि या योग 
की इस अवस्था मे साधक को सरार राशि में प्रवेश दोना 
होता है, उसकी सफाई फरनी होती है जैसा कि हम पोछे वर्णन 
कर आये हैं इसीलिये यहाँ की दालव बिलकुल' स्वप्न - ऐसी 
होती है । स्वप्नावस्था में पड़ा हुआ मनुप्य जिस भ्रकार अपने 
अन्दर अनेक प्रकार का हश्य देसता हुआ और उनमें विददार 
करता हुआ भी सोता रहता है उसी प्रकार इम अचेत अवस्था 
में योगी फो अनेक २ प्रकार के तमारो अन्तर में टिसलाई देने 
हैं। भेद केवल इतना है कि उनमें ठहराव नहीं होता। आते है 
और जाने हैं। यों ही करने-एरते थोड़े दिन में यहद 'अवृस्था 
समाप्त धो जाती है। 

जम्म-अन्मान्तर से इकट्ट किये हुये संस्कार इस प्रद्यार 
समाधि अवस्था में भोग के खत्म किये जाते हैं अथवा उनसे 
निराल के बाहर फेक दिया जाता है । उस समय मन शुद्ध और 
निमलन्वनता है! अत उनमें कोई विखार व कोई सत्याल मडीं 
रहा । पद सली द चुरा दै। आगे चल फर चद्द शान्त और 
निर्मेल दिखाई देने वाला है कि जिसको उपनिपदों ने सुपुनि फा 
नाम दिया है । यहाँ तक योग गी भ्वप्नावस्या दै। 
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इस स्वप्नयोय द्वारा ओ साथक ब्रह्म के द्वितीय पाद फो 
पूर्ण जान लेत! है उसका नाम “तेजस” हो जाता है । इस स्यान 
के योगी में समानता इत्यादि दिव्य-गुण थोड़े १ आते लगते हैं। 
इसम ज्ञान भथमाचसथा वाले से कुछ २ ऊँचा हो जाता है। 
उसकी संतान ( शिष्य मंडली ) मे ज्ञानी और प्रद्मविद्‌ पुरुष 
होने लगते हैं । यही मझा की द्वितीयावस्था (3) दै ॥ इसी का 
नाम रजोगुरी-समाधि है । 

इन सवका विवरण हम पीछे लिस आये है इसलिये यहां 
पर अधिक लिसने की आवश्यकता नहों है! 

सुपु्-समाधि । 

यह तीसरी तमोगुणी समाधि है। इसमे न'तो प्रधम 
समाधि की तरह घेथ अथवा दष्ट सम्भुख है और न दवितीय 
समाधि की तरह रजोगुशी अवरथा “चंचलता” वा उथल पुथल 
हुँ बल्कि यह सुपुप्ति की तरह बिल्कुल शन्यावस्था है.। न अपना 
होश न रिमी दूसरी वस्तु का ज्ञान । 

ओम के उच्चारण के समय पहले होठ खुले थे छीर शब्द 
का जन्म हुआ था । दूसरी अवस्था में दोठ खुले रहे और शब्द का 
ठद्वराब रहा। अव तृतीया वस्या मे होठ बन्द हो गये, शब्द लय 
हो गया अव कुछ मी नहीं रदा । 

(अ) 
बरह्म ने दोउ खोले, शब्द प्रगट हुआ, आनन्द और अमृत 
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की घारों ने चारों ओर अपना पसारा फैला दिया । ब्रह्मा जी को 
दोश हुआ। उन्होंने ने भी अपने हाँध-पॉव संभाले । उत्पत्तिकाल 
चारम्भ हुआ यहद सतोगुण प्रधान बद्य वी प्रथम अवस्था ( श्र) 
कहलाती हे । 
(उ) 

रुष्ट उत्पन्न हो गई, अब उथल-पुथल होने लगी जय तक 
इसरा विस्तार और ठहराव रहेगा, जब तक चचलता और द्वन्द 
रहेगा तव तर प्रह की द्वितीयावस्था रजोगुण प्रधान { उ) कदी 
ज्ञानी हैं। 

ब्रह्म के ोठ धीरे २ बन्द धोने लगे। शब्द मन्द्रा पड़ गया 
आकर्षश शक्ति ने ममेटना शुरु कर दिया। समथ आने पर 
सुले हुये होठ मिल गये । अय न शब्द का पता रहा और न सृष्टि 
का 

इस ब्रम की ठृतीयावस्वा का नाम ( म ) है । यहाँ पर 
तमोशुशी राञ्य हुँ, प्रलय अवस्था है । यह उसका तीसरा पाद दै 
जिसका ज्ञान “सुपुप्तिःसमाधि” मे धोता हे। | 

ग्रह्म की इस ठवीयावग्था का ज्ञान होने पर महुप्य की 
सञ्ञा “ज्ञ” हो जाती हैँ उपनिषदें ऐसे प्राज्ञ पुरुष के लिये (इद 
सर्व) लिखती है जिसका अर्थ यह्‌ दै कि उसको इन तीन अवस्था 
आं का सम्पूर्ण ज्ञान दो जाता दै। उसके पास बेठने वाले सतोष 
ग्राप्त वरते हैं ससार में चहद प्रतिष्टित समझ पर पृजा जाता है 


८ 


. और उसकी बात माणीक माची जावी है। 

इस प्रकार हमारों चतक्षाई हुई राजयोग की तीन समाधियाँ 
का वर्णान उपनिषदों में पाया ज्ञाता हे। आाज-कल के भाष्यकारो 
ने जो टोक-टिप्पणी उपनिपदों पर की है ब्द शद्वा्थै के लिहाज 
से चाहे टीक हो परन्तु यह लोग उपनिपदकार फे यथार्थे भाव के 
दशाने में विल्कुल असमर्थ रहे हैं। इसका कारण उनके अन्दर 
अतुभची ज्ञान फी छमी है। शुष्क पंडिताई से अनुभवी पुस्तकों 
का घोध नहीं हो सकता, यह मानी हुई चात है । 

पंडित जन हमारे पूज्य हैं, उनफो इमारे इस कथन से चुरा 
नहीं मानना चाहिये परन्तु चात घालय में ऐसे ही दै। यदि तुम 
दोपक दिखा कर संसारी लोगों के कष्टां को दूर करना चाहते दो, 
यदि तुमने ऋषि वाक्यों के' प्रचार का बीड़ा उठाया हैँ तो साधन 
और अभ्यास में थोड़ा फष्ट ओर उठाओ । अपराविद्या फे साथ २ 
पर| विद्या को भी सीस लो | तब तुम दूसरों को यथार्थ ज्ञान दे 
सकोगे और दूसरों का कल्याण कर सकोगे। यदि ऐसा करने को 
तैयार नहीं हो तो चुप दो जाओ अपना ज्ञान अपने लिये दी 
रक्सो । शरां को म्रम में क्यों डालते हो और उनका घन ष 
समय क्यों नष करते हो क्या यह पाप नहीं है! 

्रह्ञ का चतुर्थ पादू | 

जिस अवसाओं का वर्णन उपर आया है यह मनोमय 

कोष में आनी हैं मुपुप्तावस्था के प्राप्त होने ही मनोमय कोष ससा 
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हो जाता है. भव आगे विज्ञानमय कोप की बारी आती है यह 
शुणातीत अवस्था दै इसीलिये इसको अर्धमात्रा (  )कह्ते हैं ` 
यह ब्रह्म की चतु्थावस्था है इसी फो चतुथेपाद इते हैं छि 
जिमका ज्ञान “र्प्रहात-्समाधि” में होता हैँ । ओ३म्‌ उच्चारण 
के समय जिस समय तुम अपने होठों को चन्द फर चुप हो जाते 
हो तो पीछे थोड़ी देर तक एक गूज सी रहती हे [फर आगे 
इसका भी पता नहीं चलता । 

यह भूज जो ६ यष्टी चतुर्थाचस्धा है इसका भी कोई न 
कोई रूप ६ै। इसका अस्तित्व दै तभी तो सुनाई दे रही है चाहे 
अति सूचम ही क्यों न हो परन्तु दै अवश्य | चूँकि इसरा रूप ई 
इसलिये इसका भी नाम ( _ ) है! जैसा हप बेसा ही नाम। 

यह विज्ञानमय कोप वी श्रथमाव्या “सम्प्रश्ञाव-स माघ? 
घा दर्शन है द्वितीयावरधा “उसम्प्र्ञात-समाधि? को घातक न 
कोई घता सका और न यह वर्णन फरंने में आ सकती है। 

थी करीर साइव च नानक साहब की चाणी में पंचम पद 
फा इष वर्णन मिलता दै अवश्य, परन्तु वह न दोने फे बराबर 
है वानव में यह अवख्या अकथनीय हैँ। 
दाई छोड़ पचम पद घारे! 
फहदे पीर हमरे ढिंग आवे ॥ 

( श्री कयीर साहब ) 


जहाँ द नाम और रूप हैँ तहां तक माया होती हैं जब 
साम रूप के परे पहुँच गया तो कैसे समझे और किन शब्दों से 
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कह यह पंचम पद्‌ का इत्तान्त है | वहाँ न बुद्धि की गम है, स मन 
और चित्त की पहुँच है । परन्तु है वह एक अवस्था, इसल्पि यहाँ 
ही अन्त नहीं हुआ अमी और आगे चलना दै । 

इम चतुर्थ पाद को उपनिषद ( अह्वत, अव्यवध्दार, प्रपद्चो* 
पराभू शिव इत्यादि ) कथन करती है। जिसके अर्थ यष्द हैं कि 
चहो एक फे सिवा दूसरा नहीं रहता, न कोई वहाँ व्यवद्वार है, न 
प्रपञ्च था माया है चष्ट केबल एक आतन्द-स्वछूप आगमा का 
प्रकाश हैं । इसका नाम अर्वमान्रा ( _) है। यह आत्मा मे 
त्या को प्राप्त होतीं दे । 

यह्‌ उपनिषद्‌ के शर्थ हैं । इस मंज में उपतिपदकार ने 
(आत्मयोग ) की व्याख्या थी है। जाप्रत, स्वप्र और स॒पुप्ति मे 
मनोयोग, सम्प्रज्ञात में बुद्धियोग और यदद आत्म-योग है । यहाँ 
पर दवैतमाव मिटकर अद्वैत रह जाता है । यही अहठेतवादियों पा 
स्थान है। 

जिन पुरुषों दो यहाँ तक की पहुँच नहीं हुई उनके लिये 
श्रद्कैन कौ बातें करना थोधी और निरर्थक है। चिनो यह पद 
प्रप्त हे, जिनरी बैठक इसी स्थान पर है ऐसे महापुरप यदि अपनी ` 
झयस्था का बर्णन कें तो ठीक दै परन्तु निना पहुँचे हुये सुनी 
हुई बातों का कथन करना नास्तिकता का वीज योता है। 

अद्वैतवादी चाहे इसको अन्तिम पद मानें परन्तु हमारे 
अनुमव से तो यह भी माया का ही एक स्थान है हमको तो इससे 
आगे चलकर भी सेकड़ों अवस्थाओं से शुजरना पडा है और 
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अभी न जाने किना ओर शेप हैं। कया नाने कभी पार विनेगा 
घा नहीं । 
महामाया | 

हि यद्यपि यहाँ पर मद्दाकारण माया काम करती हुई भासती 
हैं परन्तु है तो सड़ो । जदो एक होता है वहाँ दो अवश्य होता है 
जहां अद्वैत द्ोगा वहाँ द्वैत होगा, फिर द्वन्द कदा पार हुआ इसी 
लिये हम कहते हैं कि यद्दा भी दा बस्तुये माया और मरहम मौजूद 
हैं क्योकि दन्द ही भाया है। 

अनेक आचर्यो ने अपनी अपनी पहुँच फे अनुसार इस 
स्थान या रूप अनेक प्रकार से प्र स्था है जैसे अदव, विशि- 
हावेत) देता द्वैत इश्यादि परन्तु उन सममे नाम मात्र र ही सेद 
है। साधकों को इन मागडों में नहीं पडना चाहिये उनको तो 
अपने क्लास े फोर्म की पुस्तकों से ही सम्बन्ध रखना ठीक है 
समय शाने पर ज्ञान की पुरना स्पय हो हो संयंगी उस समय 
किसी पुस्तक से सदारा लेने की आवश्यकता न पडेगी। 

यहाँ तक पाच समाधियों का विर समाम हुआ और 
इन्हीं पळ्चयोगों के साथ साथ विज्ञानमय कोप भी समाप्त दो 
चुरा अय आगे आनन्दमय कोप का वर्णन है । इसको थोड़ा सा 
आर चताके आगे इस अपने कथन को “योग क्या है १” समाप्त 
करेगे । 
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घम-पमेघ समाधि वा साम्यावस्था । 


यदि समावि-शद्ठ के अर्थ व्याकरण से समानता धा सम- 
भाव फे हो सकते हैं तव तो ऊपर कही हुई समाधियों फो समाधि 
कहना ठीक नहीं है बल्कि बह योग-अवस्थायें हैँ क्योकि उनमें 
चृत्तियाँ व्यवद्धार से इटकर परमार्थ फी ओर सिच जाती हैं किसी 
"किसी दृशा में तो व्यवहार सम्पूर्ण नष्ट ही हो जाता है त समा- 
सता कट्टा रद्दी | 
समता तो यह है फि कृष्ण मद्दाराज की तरद व्यघ्दार भी 
पूरा निमावे और परमार्थिफ जीवन भी पूर्ण रक्खे। इसीलिये गीवा 
में भगवान ने इन छवस्थाचों को योग नहीँ माना उन्होने रसा 
फो ही योग माना है गीता घतळाती ह~ 
थोगर्थः कुरु कर्माणि सह त्यपत्या धर्वजय । 
लिदयसिद्धयों; समो भूरा समत्न॑ योग उष्यते ॥ 
, , अर्य--भगधान्‌ कहते दै कि हे अर्जुन ! एकाप्र चित्त हो 
करके अथवा दुविधा को दूर करके, संफलता और असफलता फो 
बराबर समरे हुये, महत्व त्याग फे कर्म कर । इस प्रकार की 
समता आ जाना हो योग वा समाधि का सबसे ऊँचा दर्जा है। 
जिस समय मनुण्य कर्म फरता हुआ अक्षमी रडे । जिस 
समय स्वभाव ऐसा निर्मेल और आुद्ध हो जाय कि व्यवहार के 
समय भी अपने लक्ष्य से हरे । जिस समय ईश्वरीय शुरो के 
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अधिक आ जाने से व्यवहारिक कर्म स्य ही धभाउलार होने 
लगे, और जिस समयं अपने-पराये का भेद हृदय से जाता रहे, 
तया राग-द्वेय छुट जाय, हर्प-शोक के समय मन की दशा एक 
सी रहे इत्यादि । इस अवस्था को “धमे मेघ योग घा सम-योग” 
कहते हैं, सन्तों फे यहाँ इसका नाम “सहज-समाधि? है । 
सहज-समाधि दाला क्सी नियत समय पर औैठकर साधन 
करता हुआ नहीं दिसाई देगा बल्कि उसके व्यवद्वारिक काम ही 
डसके साधन होते हैं । अपने व्यवद्धार को ठीक फर लेना धी 
योग का अन्तिम लक्ष्य है । जब तक व्यवहार नहीं सँभलेगा 
तवव तक बद्द मनुष्य श्रेणी में नही आ सकता और न अपने को 
खुदा की शक्ल का घतला सकता दै। समीपत्व द्वारा ईश्वरीय 
गुणों का सम्पूर्ण रीति से धारण कर लेना दी तदूरूपता है यही 
सबसे ऊँची सिड्ढ़ी भू वपद हे । यद्दी जीवन का अन्तिम लच्य है. । 
कर्ता होते हुये भी अक्चा रह्दे। जिन्दगी रसता हुआ भी 
मर्‌ मिटे ] 'अपने से अलग देसता हुआ भी ओऔरों को अपना ही 
अंग सममे । ऐसा साम्यावरथा को प्राप्त हुआ योगी 'मनुत्य” पद्‌ 
फो पालेता दै। बस यही सनुत्य सबसे ऊँची या अन्तिम अवस्था 


है । यद्दी वास्तव में,योग है।  _ ES 
योग क्या है? इस प्रश्‍न के उत्तर में जहां सऊ घताया 


जा सकता था थोड़े शब्दों में हमने चतादिया यदि अधिक जानने 

के इच्छुक हो तो एकाम्रता के साधन करो, योग की सरल रीवियों 
से विना अधिर परिश्रम के जल्दी पहुँचना चाहते हो तो एक धर 
इमारे पास तरु आने का कष्ट उठाओ। गुरु की दया से दुस्द्वारी 
इच्छा पूरी हो सकती है। ओरम शाम्‌ । 


[६४ ] 
“हमारी योग साधना- 


योग के साधारण अथ-मिलाप व जोड़ देने के हैं। एक 
चस्तु को दूसरी से मिला के एक कर देना योग है। अध्यात्म में 
आत्मा को परमास्मा से मिलाना, जीव को ईश्वर तक पहुंचा देना 
“योग? कहलाता है। योग और योग साधन यह दोनों अलय” 
अलग राब्द हैँ । साधन भिन्-भिन्न हो सक्ते -हैं, पर योग सब 
साधन करने वालों के लिये एक जैसा ही है। योग साधन-चह, 
किया दै, जिसके हारा योग फी मंजिल तऊ पहुंचा जाता हे 
योग साधना चह रास्ता दै जिस पर चलफे भुमुक्ञ अपने अमी्ठ 
स्थान तक पहुँचता है, जीव-मद्य फो भिलारे एक करता है। 

इस योग की अनेक शेलियाँ इस ्षणत में पाई जाती हैं । 
यह्‌ नहीं कद्दा जा सक्ता कि उनमें से कोई एक भी गलत है। 
इसलिये कि उन आयाय्यों ने निन्दोने उन शैलियों फो रिवाज 
दिया था, अपनो निजी सोज से, निजी अनुभव से जब ठीक 
सममा तय ही दूसरे आदमियों को उन पर चलने का उपदेशा 
दिया था। इस काम फे लिये उन पूर्वजों ने देश-काल और वस्तु 
पर भी दृष्टि रकण यी। समय के साथ-साथ उनकी क्रियाएं 
भी घदछती यई! थ कठिन क्रियाओं की श्रवश्यकदा देगी 
गई तो उसमें कठिनता को प्रवेश करादिया गया और जव समय 
ने सरलता को चाहा वो उसकी सरल करदिया गया। उद्देश्य एक 
ही रहा कि मतुप्प डिसी श्रकार अपने उस आमन्द फे भण्दार 
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सक जा पहुँच फि ज्िमफो वह अपने पीठ के पीछे छोड़ आया 

_ है। इस एक ही उदेश्य की पूर्ति के मार्ग और इसके साधन जुदा- 
जुदा हो गये । इन्द्र सरल साधनों मे से एक हमारी भी शेली 
हूँ, जो अबतक के सारे साधनों से अत्यन्त सरल है। नित्य 
प्रति १४ या २० मिनट एकान्त में सुबह-शाम इसका अभ्यास 
करने से साधक अति शीघ्र उन सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर 
लेता है, जो दूसरी क्रियाओं से वर्षों और जीवन पर्य्यन्त 
नहीं प्राप्त कर सकता । 


इस शैली का जन्म परम पूश्य हमारे श्री गुरुदेव श्री महात्मा 
रामचन्द्र जी ने दिया था । चह एक मद्दान संत और समर्थे गुरु 
से | योग की सारी विभूतियाँ उनकी मुट्टी में थीं । मह्माएठ की 
सारी शक्तियों पर उनऊ। पुर्ण अधिकार था । साधकों के लिये बह्‌ 
एफ ऐसे ईश्वर थे जो पल मात्र में कहीं का कहीं पहुँचा देते ये। जिन 
सोभाग्यशाली जिज्ञासुश्रां ने थोड़ी देर भी उनफा सवसङ्ग लाभ 
कर पाया था, वह सभी निहाल गए ।यून्द्र को समुद्र बना 
- दिया, पतिन जीतरों को मद्दानता के अमृत खोत तक पहुँचा दिया। 
इन दिनों काल-चक्र ने बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण कर 
रक्सा है, चह घड़े वेग मे प्राणियों के शिर पर मंडरा रदा दै। 
मुसीबत ओर चिन्ताओं ने ऐसा घेरा डाल रक्खा हैँ फ्रि दिन” 
रात उद्योग करते रहने और चक्की के दाने की तरह पिसते रहने 
चर भी छूटने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती । पढ़ी-लिसी बाबू ' 
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पार्टी का तो कहीं ठिकाना ही नहीं रद्दा। उदर-पूर्ति के लिये 
चौवीयों घन्टे परिश्रम करते हैं, गुलामी की जंजीरों मे अपने कों 
बाँवते हैं, अफसरों की सिड़कियाँ सहते हैं, अपने अन्तप्मरणं 
( C००5०।०॥०० ) को दूसरों के हाथ बेचते है, दो सी दूध घी 
की कोन कहें; मर पेट रोटी उनम और उसके बच्चों को नहीं 
मिल पाती, शरीर दकने को बस नहीं मिल पाते, इन कारणों से 
सरै निन्ता में भुनते रहते हैं, अपने शरीर की सारी धातुओं 
को जाते रहते हैं। चिन्ता और कष्ट शरीर के ऐसे घुन हैं जो 
गेहूं के दाने की तरह भीवर ही भीतर उसे खोदला कर देते हैं । 
आजकल के मनुष्य फे पास न समय है, न शरीर में यल है, ने 
त्याग है । त्याग के नागधारी साधुओं की जो दशा दै, यह किसी 
से छिपी नहीं है, बद गृहटस्थों से भी बदके माया फे बन्धन में 
देखे जाते हैँ । इन सब बातों को देस फे उस दैवी पुरुष के अन्दर 
दया फा खोत उमड़ा; इस युग के ऊपर उनकी दृष्टि गई? उनड़ी 
फठिचाइयाँ फा नक़शा आँसों फे सामने आया;उनकी फुरसत और 
ताक़त का अन्दाज उनको हुआ। 


इस सब यादों पर बिचार करके उन मह्दापुरुष ने इस 
युग के लिये योग की उन पुरानी रीतियों से तरमीस करके, उन्हें 
अत्यन्त सरल बनाके, उनके लाम देस के और सेकड़ों आदमियों 
पर अपने इस नवीन अन्वेषण का अनुभव करके इसको मचलित 
किया । यह कहने में मको तनिक भी संकोच नहीं है कि इस 
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सीन यारे का अनुसरण करने बाळे साथक, इस नवीन. शैली 
का उपदेश लेने घाले और नियम पूर्वक चलने वाले जिज्ञासु 
थोड़े ही काल में इतनी उन्नति कर जाते हैं, ओर इतने शक्तिशाली 
बन जाते हैं कि जिनका सुकाचिला एक ऐसा तपस्थी नहीं कर सकता 
जो धींस या पच्चीस वर्ष से यौगिक क्ियार्ए कर रहा दो और 
घरवार छोड़ के वनवासी वन गया दो। इसी परीक्षा कोई 
भी ले सत्ता है, प्रस्यक्ष झो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होतो । 
आगे हम अपनी इसी शैली का संकेत में वर्णन करेंगे, और उसे 
भौतिक विज्ञान ( साइन्स ) से सावित भी करदे चलेंगे। ताकि 
उसके सममने में लोगों को भ्रम न रह्‌ । यद नवीन शैली फर्म 
अक्ति और ज्ञान की एक मिलौनी दै ! खी-पुदप, बृद्ध-युवा विद्वान 
ओर कुपद्‌, गृहस्य और विरक्त, ऊँच जाति और नीच जाति 
इत्यादि सभी इसको बड़ी आसानी से कर सेते हैं। घर्म और 
मजहब भी इसमें वाघा नहीं डालता, क्‍योंकि जहाँ मजहव फी 
सीमा समाप्व होती ६, वहाँ से आये इसका ,आरम्भ होता दे। 
इसमें किसी के विश्वास को भी धक्का नहीं पहुँचाया 
जाता । जो जिम मार्ग पर जा रहा हो, उसे उसी में आगे बढ़ाया 
जाना हैं, उससे उसझा पुराना साधन, पुराना भजन छुड़ाया 
नहीं ज्ञावा। साकार उपासक, निराफार उपासक, द्वैतवादी, 
ओर अद्वेतवादी, आत्मवादी ( जैन-वौद्ध > और ईश्वरवादी, 
चैप्णव और आर्य्य समाजी, शिव उपासक और शक्ति उपासक 
कृष्ण उपासक मुसलमान और ईसाई इत्यादि; सबके लिये 
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एक जैसा स्थान हूँ । सभी अपने २ धर्मों फे अनुसार अपना २ 
कर्मे फते रहे और उसी के साथ २ थोड़ी देर इस अभ्यास 
फो भी करते जाएं ओर देसे कि उसी उनके भजन गे अभ्यास 
करने के दो चार दिन वाद ही झ्वितना रस उनको मिलता है, 
कितने आनन्द का अनुभव द्वोता है। यह सव मन की एकाग्रता 
का तमाशा है चो प्रधम दिवस से ही साधक ,को छाने लगती 
है । जिस सन को वश में लाने के लिये, जिस मन फो एक ही 
लकय पर साधने के लिये वर्षो परिश्रम करने पर भी सफहाता 
नहीं मिलती, उसकी अलर पहिले ही दिन से यहाँ मिलने लगदी 
है, और आगे श्रम्यास से वह दिन-प्रति दिन बढ़ती जाती है 
ओर आगे समाधी मे परिवर्तित हो जाती है, दर्शन करा देती हैं। 
इस सत्सङ्ग की आजाद ख्याली ( विचारनस्वातन्ध्य ) और प्रेम 
का ही यह करिश्मा है कि थोड़े ही समय में इसका प्रचार 
भारत के प्रत्येक धान्त मे बढ़ता ही चला जा रदा है और सहस्रा 
जेंटिलमैद आफीसर जो ऑग्य उठा फे भी ईश्वर की ओर नहीं 
देगते ये आज अम्यास में|लिग पड़े हैं। और छोटे-वडे,हिन्दू-सुझल- 
मान आपस में ऐसे मेम से शुये हुये हैं डि किसी के अन्दर भेद 
भाव दिसाई दी नहीं देता। यदद सब हम पापियों छै तिये 
औ गुरुदेव का भसाद दै, उनको धन्यवाद कदा तक दरिया था 


से । छाय आगे योग विचा का कुछ इतिहास घना के फिर इस 
रोली की ब्याख्या करेंगे; 
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योगविदा का इतिहास । 


एक समय था, जेव इस एथ्वी पर चारों ओर घन-अङ्कले 
ओर बीहड़ था । जिस प्रकार यर्पा ऋतु में मावा पिता के गभे मे 
निकले विना अनेक कीट उत्पन्न हो जाते हैं वैसे ही उम काल में 
अनेक योनियों के जोडे उत्पन्न हुए । भगुष्य भी स््ी-पुरुप के 
रूप में युवावरथा लिये हुए इस धरती पर आया । बह बन पशु 
के सदृश्य अवोध ओऔर नंगे शारीर से स्थान-स्थान पर उन जंगलों _ 
में विवरने लगा । बद अपना रूप देखता था ! अपने साथियों 
का रूप देखना था, पर उसे यद ज्ञान नहीं था छि में कीन हैं, 
कह्दों से आया हूँ और क्या मेरा क्ेव्य है, थद सृष्टि का 
आदि काल था। 

उन ऐसे घन मचुप्या में से कुछ फे मस्तिप्स में एफ मेरणा हुई 
और उससे उनकी बुद्धि घा बिकास हुआ। उन्होंने इस अरा फे 
द्वारा अपने को छुळ सममा और थोड़े से अपने फरीन्य समरे । 
यह ऐसे लोग-'आदि ऋषिः काये और उस छोटी सी मरणा 
को-चेद? कदा गया, जौ अति सूदम रूप में पलमात्र के समय में 
उन ऋषियों के मस्तिष्क मे उतरीं थी । 

इन आदि जानियों ने अपनी मनुष्य जादि के सभी प्राणियों 
को स्वोज-सोज के इकट्ठा किया । उन्हें इछ बोच फरामा, उनको 
उनके कर्तव्य यतलाये । उन्हीं दिनों एक मनु? नाम के 'एपि हुए 
निन्दने अपनी ज्ञान शक्ति फे सद्दारे सामाजिक रीवियों फे नियम 
चनाये और चार वर्णोंकी व्यवस्था चाल की । इन सथ वावरा से 
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मयुष्य जिन जिन वस्तुओं को अपने स्थूल नेतरो से देख रद्दा या, 
उसा इ = तो ञान हुआ परन्तु इसके अन्तर मे क्या छिपा 
हुआ दै, यह रचा कैसे हुई, मिसने की ? इसङ़ा उसे तनिक भी 
योध नहीं हुआ । 

कहा जाता हैँ फि सामानिए व्यवस्था ठीक दो जाने पर भी 
वह लासों वर्ण तक भौतिकराद में ही रहा, इससे परे 
वोई चैतन्य आत्मा भी है, इसका ज्ञान उसे नहीं हुआ । ए घेर 
श्री ब्षाजी ने इन सर वो एकज कर समा वी,'उसभे जो प्रवचन 
उनका हुआ, उसमें उन्होंने आत्मा पी ओर भी इशाए किया” 
ससी थोडी परिभाषा भी फो, परन्तु यह उन्होंने मी नहीं 
यताया कि ऐसी आत्मा को कैसे जाना जाता है, आत्म देशा तक 
किन साधनों से पहुँचा जाता हँ । 

इसमे लासो चर्ण पीछे एक 'कपिल! चाम फे ऋषि इस 
धरती पर आये, वह्‌ अन्म स ही सिद्ध थे । हिन्दुओ फे यहाँ 
चोपीस अ्रयवारों में उनका नाम भी लिया जाता है, उन्होंने 
्यन्न होते ही विद्दा पोली थौर अपनी माता देवहूती को सोच 
ज्ञान का उपदेश दिया। गे उन्होंने अपने कठिन तप री रयि 
चना फे णमान्त में बैठ मे इस ससार रूपी मथनी को मथा र 
उसम से एक पिचित्र मक्खन निराला । उस मकसन मे उन्होंने 
देखा कि उसके अन्दर सूदम रूप से पश्चीच उस्र मिले हुए हैं, 
जिनमें चोगीस जड हैं और एक चैतन्य है । उन्होंने यह भी देख 
हि उस चेनन्य तस्त से एक प्ररशवती विझत घारा फूट के इन 


[=] 


चोपीस जड रच्खुओं को ठोकर दे रही है, इन सज फो घुमा रहो 
रही है, और यही सारी रचना का अधार है। चूँकि इनकी मनन 
शक्ति अति तीव्र थी, इसलिये यह महात्मा 'श्रीकपिल देव मुनि? 
के नाम से प्रनिद्ध हु _ 
खाज । 

श्री कपि की इस फिलासफी को सुन बे लोगों में ज्ञोश 
(उत्साह ) आया, सहम्नों इनके अनुसंधान में लग पडे और 
अनेक यन्त्रो षी रयना एर जगन्‌ के भौतिक तत्वों कीं रोज़ 
चारम्भ कर दो और "भौतिक विज्ञान? अथवा साइस फो उन्होंने 
सन्म दिया।इन्दीं में से एक ऋषि और भी आगे बे 
और इन्होंने पशीमवें चैतन्य तत्त्व (आत्मा) कौ स्पोज् झा पीडा 
उठाया और फ्क'न्त में बैठ आप्या पर अपने अन्येपण आरम्भ 
फर दिये । कठिन परिश्रम फे पश्चात्‌ यह सफल हुए, इन्हें आत्मा 
फा पता मिल गया और जिन क्रियाओं से उन्हें सफलता मिली 
थी, उन पर भी उनका विश्वास हो राया। आगे इन्होंने अपना 
प्रचार आरम्भ कर दिया, और यह योग फे प्रथम आचार्य 
कद्दलाये । इनका नाम “महर्षि पातञ्ञलि? था 4 इनका रचा हुआ 
भभ्च 'योग-दर्शन? के नाम से प्रसिद्ध है, जो योगतिद्या का 
समसे प्राचीन और मुख्य न्थ भाना जाता है । इस प्रकार इस 
विद्या का आदुर्माय हुआ। _ 

उसद्वान्त । 

मद्दर्पि पातखलि अपनी सांज मे इस परिणाम पर पहचे कि 

मनुष्य के अन्तर एक चिदू शक्ति है जो हर ममय नरंगें लेती 


हे 
रहती है, यह चित्त में रहती है, इसकी ही ठोकर से मन बुद्धि ब 
इन्द्रियाँ, आश सय चलायमान रहते हैं । जव तक इस चित्त को 
शान्त न किया जाय, इसके अन्दर से बहने वाली घारों फो न 
रोका जाय, तव तक-आत्मा थी खोज असम्भव दै । इस चित 
शक्ति के घक्के से ही मस्तिष्क, रनायु, नस नाड़ी और शरीर का 
रोम-रोम चलायमान रहता है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने फे लिये 
इन सव फो शान्त करना होगा, तब बुद्धि उत आत्म तत्त्व फो 
पकड़ने में समर्थ हो सकेगी । इसलिये कि बह-आकारा सश्च से 
भी सहसो शुना अति सूचम दै । बुद्धि को निश्चय करने के लिये 
यह अन्तर की आधी शान्व करनी द्वोगी । इसीलिये प्रथम सूत्र 
में उन्होंने चताया है कि~'योगश्चवित्तनत्ति निणेधः?। जिसका 
अर्थ है फि चित्त की चंचलवा रोकने पर ही आतमा का 
साक्तात्तार अथवा आत्मा से योग हो सकता हैँ । 
| मनोशक्ति का अनुभव 


जिन दिनों महर्षि इस आत्मतत्त्व के अम्वेषण में लगे 
हुए थे, एक दिन अहे अपने अन्तर क्षेत्र में एक अद्भुत वस्तु 
'टष्टि गोचर हुई। उन्होंने देखा कि वह वस्तु पारेकी सरह हिल 
रही है। उसमें एक मैकिन्ड को भी स्थिरता नहीं आदी । उनको 
यह भी अनुभव हुआ फि उस वस्तु ने अपने अन्तर की चैतन्य 
चारमा से ही कनेक्शन नहीं स्थापित कर रक्सा है वल्कि 
अन्तरि में स्थित बरह्माण्डीय मच से जो ब्रह्मा की संकरुप शक्ति 
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का मुख्य स्थान दे, अपना सम्वन्ध जोड़ रक्‍्सा है, और हर 
पल शक्ति सींचती रद्तो है और उसीके सद्दारे अपना काम 
करती है। उसके इस स्थान में-कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति 
निवास करती ह+ यह भी उन्होंने देगा । छुट गहरी 
ष्ठि से देग्पने पर यह भी पता उन्हें चला कि-उस स्वान से शक्ति 
की दो घारे फ़ट रहीं हें, एक ऊपर को जारही ओर दूसरी 
नीचे को ससार की ओर आरही है। जो घार उपर को" आत्मा 
की श्रोर प्रयाहित हो रही थी, उसरी तरङ्गे अत्यन्त घोमी ओर 
शिथिल घरर्वा मे हैं, उस्र रङ्गा मरेला और भद्दा हो रदा दै 
और ज्ञो नीचे को गिर रही दे, उसका प्रवाह बडे वेग से बह 
रहा है । बह प्रतिक्षण बुद्धि को, इन्द्रियो को, शरोर ओर मस्तिप्क 
के सारे परिमाणुओं फो, यहाँ तक कि जीवातमा को भी धक्का 
दे के नीचे गराने की कोशिश कर रही हँ और संसारो न्रिपयीं 
की ओर ला रही हूँ | अन्तर की सारी उथल-पुथल इसीके द्वारा 
हो रही धे। इस शक्ति का नाम उन्दोंने“सत' रक्‍णा।! 

यह सब देर कर उन्दने सोचा कि-“जय तर चंचलता 
को नष्ट न किया जाय, जब तक चंचलता के देने वाले इस मनको 
शान्त न किया जाय जायः तचर चक आत्म-साचात्कार की सफलता 
नहीं मिल सकती । उन्होंने बिचाय रि-किसी तरह यदि इस 
मन की बाहिर की ओर चहने वाली घार को रोक फर सास 
प्रवाह ऊपर फो ओर कर दिया जाय, तो छुछ दिवस में यदद 
शान्त भी शो सक्ता है,और आत्म क्षेत्र तक पहुँचा भी सकता है। 
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* जप इस काम फे करते के लिये ऋषि ने उद्योग आरम्भ किया, 
नींचे गिरने वाली घार को रोकने, मनो-शक्ति फो ऊपर की ओर 
चलाने और मन को उसी के स्थान में शन्त करने की चेष्टा की 
तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो चीज, 
स्वभाव से दी चञ्चल हो, जो पार की तरह भुट्ठी की पकड़ में 
दी न आमे, उस पर काबू पाना श्रासान काम नहीं है। पका 
इरादा और दृढ़ संकल्प दा तो दुनियाँ में कोई ऐसा फाम नहीं 
हे जो मनुष्य के लिये असम्भव हो । धीर ,पुरुष मन को एके 
ऐसा यन्दर बताते हैं कि जिसने शाराव पी रक्सी हो और उसके 
नशे में मतवाला हुआ उछल-कूद लगा रदा हो। इस मन ने भी 
विपय रूपी मदिरा का प्याला चढ़ाया हुआ है, ओर उसी मस्ती 
में इपए-उपर दौड़ लगा रदा दै।फोई २ सन फो ऐसा भौंरा 
बतलाते हैं जो कली-कली का रस लेता फिरता है, एक पर जम- 
कर नहीं बैठता । 

मुशकिलें आई, समय भी लगा, पर ऋषि ने हिम्मत नहीं 
दारी, बद अपना प्रयत्न करते ही ख्ले गये। म्न के संप्राम में 
कभी वदद विजयी होते और कभी निष्फल होते इस तरह कुछ 
फाल में उन्होंने मन को परास कर दिया और उसरी सम्पूर्ण 
शक्तियों को अपने अधिकार में ले लिया। 

यह ऐसी सफलता उनको जिस प्रयोगों से मिली, उसका 
नाम उन्दने अष्टाह्योग” रक्‍्खा । इसमे एक ही योग के आउ 
अंग बेन सिये गये है। महर्षि का यह अनुभव इतना रो है, 
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फि योग नाम का कोई भी साधन हो, कोई भी आत्म साक्षात्कार 
का मार्यै हो, भक्ति योग, कर्म योग, इठ योग, ज्ञान योग, शाः 
योग, इत्यादि में से कोई योग हो निना इन अष्टाह्न के पालम 
किये कभी उनमें सफल्ता नहीं मिलपाती, सत्र पर लागू होता दै । 
आगे इनकी ऋमरः संतेप में च्यारत्या की जाती है: 


अष्टांग-योग 


जिस अकार शरीर के हवाय पाँच इत्यादि आवश्यक अंग 
अलग २ होते हुए भी, शरीर के भाग हैं उनको सब बो मिला- 
कर ही शरीर संज्ञा दती दै, इसी प्रकार योग रूपी शरीर के 
यह आठ अंग हैं, इन 'थाठों का साघन करने से ही योग शरीर 
पुष्ट द्वोना है; और अभीष्ट तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है डि 
पहिले एक अंग को पकड़ के पूरा कर लो तब दूसरे में हाथ 
लगाओ, ऐसा करने से तो जन्म जन्मान्तर समाप्त हो सकने हैं और 
संफलता फिर भी नहीं मिलती | सव को एक साथ साधो और 
“आगे बढ़ते चलो, काम अल्दी पुरा करने का यही तरीका है। 
जिस प्रफार एक पहलवान व्यायाम और तेल की मालिश से 
झरने शरीर के सारे अन्नों को मजनूत यनाताओर पुष्ट करता है 
डसी प्रकार हुम भी यौगिक क्रियाओं दास इस योग के सभी 
अन्नों को पूर्ण करते चलो, तुम्हारा रास्ता थति सुगम हो जायगा 
इस योग के आठ अङ्गों के नाम यद्द हें :- 
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नाम और विधि 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भत्यादह्ार, धारणाः ध्यान, 
ओर समाधी, यद्द योग के आठ अंग है! प्रथम हम “यम और 
नियम को सममाते हैं :-- 

यम-नियम से तात्पर्य त्यागने और अदण करने का है । 
धुरे कमे और चुरे भावों को स्यागना 'यम' है, और सदू भाव 
ओर सदूक्मो को पकड़ना नियम है। इसफी साधना में महुप्य 
को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। मन को रज और तम से 
हटाकर सत्‌ मे लाना होता दै। कहने को दो यह एक छोटी सी 
बात हे, पर स्वभाव का बदलना बड़ा ही फठिच काम है। दृढ़ 
प्रतिन्ना कर लेने ओर अपने ऊपर कड़ी दृष्टि रसने पर भी स्वभाव 
घोसा दे जाता है शीर अवसर आने “पर वही काम दम से करा 
डालता है कि जिसको त्थागने का प्त मने ले रक्सा था। इस 
तरह हम अपने स्वभाव के घफ्के से बारम्यार गिरते हैं। मजुप्य 
फो एक वात अगर याद रहे कि यह स्वभाव हमारा ही बनाया 
हुआ है, इम दी इसके मझा हैं, हम इसके शुलाम नहीं हैं, 
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घदल जाता है और यम-नियम का पालन होने लगवा है । 

गोजन .“ 

स्वभाव को बदलने और मन को सार्‍वकी बनाने फे लिये 

भोजन मुझ्प च्छु दै। मन और प्राण भोजन से चनता ई । 
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सातउङी भोजन सात्वकी मन चेयार उरता दे और राजसी च 
तामसी भोजन राजसी च तामसी मन बनाता है । जिस भोजन मे 
परनदो चम्तु हों, मिचे मसाले बम हों, यदी सात्यकी गिना जाता 
है । भोजन फे समय चुप रउना ओर ईश्वर व गुरू का ध्यान 
रखना भी भोजन फो मास्विडटी दनादेता है। उस समय सीजन 
के पदायों से ग्याद महीं अनुभव होता, मून निद्वा पर, रस लेमे 
नहीं आना, वदद रिम, दूसरी घुन मे मस्ते होता हे। ऐसा बरद 
स्र का चिन्तन किया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिये अनि 
उपयोगी दोना ई, क्योंडि उस समय मुख उतना टी अन्न लेता 
है कि जितनी शरीर को अवश्यय्ता दे । 
आवश्यकतानुसार ~ 

आवश्यस्तानुसार बोलना शरीर पुरें पढ़ना भा साधकों फे 
लिये लाभदायक होता है। इसमे गंभीरता शाती दे, मस्तिष्क 
बल्लयान होवा ई, और साथना में सफलता अल्दी मिलती ह।ओो 
बहुत यक-वक करते हैं, व्यर्थ की बातें किया करने है एवं वहत 
पढ़ते हैं, उनकी युत्ति चञ्चल रहती है, वद योग के किसी अंग 
फो पूरा नहीं कर पाते । 

यम ओर नियम चस्त्र निर्माण के साधन हैं । जिनका चरित्र 
"उच्छा नहीं, जितका व्यवद्धार ठीर शरीर उत्तम नहीं वह इश्वर 
को कभी नहीं पा सकते । हदय में जीवमात्र के लिये दया और 
प्रेम दोना, दर्पा व राग-द्वेप से बचना यह यस का अथम सावन 
है । दूसरा सत्य दै, भीतर भी सत्य धो, मादिर भी सत्य हो, 


. 
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झूठ कपट चालाकी मक्कारी समभाग मे त हो, यह ही सत्य 
ह| किसी दूसरे की वस्तु चोरी या दगाधाजी से लेने की इच्छा 
न द्योता “अस्तेय है। अपने घल ओर बीय्य की रा करना 
अद्यायय्ये' है। अपने घन मे विशेष आसरि न दोना, एवं 
अत्यन्त कष्ट दोने पर भी दूसरों से श्रधिक सहायता न लेना 
“अपरि? लाता दै। दूसरों का धान्य शाने अथा दूसरों 
से घान की सहायता लेने से मनुष्य थोड़ा गिर जाता हे । पेसी 
समदन्ता च स्पाभिमास को एक घषा लगता है, उस उपकार 
करने वाले सनुप्य की सुरत भञ्जन के ममय मे भी सन्मुख 
जाती है, ओर षह सदैव उसा आभारी रहता दै। कर्जा थ 
ऋण लेने याले की भी यही दशा होती है इसलिये इनसे बचना 
अपरिमह कह लाता हैँ । यह पांच यम्‌ उन्दने बतलाए हैं । 
नियम 
नियम मे शीच,सन्तोप, तप, स्वाध्याय, और ई्रर प्रशि-घान, 

आते हैं। शरीर च हृदय दोनों को पचित्र,रसना शौच है। 
अधिक लोम, और अधिक तुप्णा से बचना सन्तोष है! तुष्शा 
एक ऐसी अग्नि दै कि जब मनुष्य के अन्दर यद्द भ्रज्वलित हव 
उठती दै तो उसे दिन रात चैन नहीं लेने देती। स्वप्न में भी 
शान्ति उसे नहीं मिलपाती । अपने मन को मज़बूत वना” उसमें 
कूटो के मेलने की सहन शक्ति पैदा करना, और उसे | + .#ं 
ओर दौड़ने से रोकना “दप? कहलाता है! भगः। 

रहता, उनकी याद रखना इश्वर अणिघान? है |, 


[७६ ] 
स्वाध्याय 


थोग साधना करने वाले के लिये वहुत ठूस क पेट नहीं 
भर्त्रा चाहिये, इञ -इलका रहना चाहिये। बहुत सोना और 
आलस्य से निठल्ले रहना भी योग साधन के लिये विध्न है, 
साधक यो फिसी न ठिमी काम में अपने को जुटाये रहना 
चाहिये । चुरी सगति,अश्लील चित्र, सिनेमा, खी चरियों के 
उपन्यास इत्यादि साधकों पे लिये धानि कारक होते हैं । कानो 
में घुरी आयाज न पहुँचने पाये, आँखों के सन्स गन्द भौर 
भन को चंचलता देने वाले दृश्य न आने पायें, मस्तिष्क में न्दे 
साहित्य फो स्थान न* मिलने पाये, जिहला से भगवाम्‌ चचा या 
श्रेष्ठ विचार ही प्रगट हों यह ही--“वाध्याय” कहलाता है। 
अच्छे लोगों की सुदवत, महा पुरुषों के जीननु चरित्र; इश्वर 
अदुर्ग बढाने वाले प्रन्थ पढना “स्वाध्याय? है। मलुप्य अकेला 
बैठा रहे, परन्तु विषयी पुरुषों की सङ्गति से अपने को यचाये 
रक्से, घाहें व धरवाले और दितू सम्बन्धी ही क्यों न हाँ, 
इससे बहुत लाम मिलता है, यहद सब स्वाध्याय में ही आजाता है 

आसन 74 

यम नियम के पश्चात्‌ तीसरा साधन आसन” आता है। 
इठन्योगियों मे अपने यहाँ चौरासी आसन बताये हे। वह 
स्वास्थ्य के लिये, शरीर से रोगों को दूर करमे और उसे 
स्वस्थ बनाने के लिये 'अति उपयोगी हैं। योग विद्या में उनका 
सम्बन्ध इतना ही है कि स्पस्थ शारीर से साधन किया जा सकता 
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है, रोगी व निल मनुष्य मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकवा । 
मेलो मे कई साधू पेसे लेके चौरामी आसनों का तमाशा दिखाते 
फिरते हैं, वह योगी नहीं होते, पैसा कमाने वाले नट होमे हैं । 
महि के सतानुसार श्रासन में स्थिरता दोनी चाहिये, थोडी-थोड़ी 
देर में शरीर को हिलाना नदीं चाहिये, इससे लच्य छूट जाता 
है। सस्ती से किसी एक दुंग पर भी <ननी देर जुडी चैठना 
चाहिये कि पाँव दर्द केरने लगें। ददे दोते ही मन अपने ध्यान 
से हूड कर पॉव मे 'या जाता हैँ । इसलिये ही बताया है--“्थिर 
खुलम्‌-आसनम्‌” । 
जव हम फिंसी गदर भाव में अथवा! गहरे विचार में निमग्न _ 
होते है, झिसी मुख्य विपय पर सोचने लगते हैं तो उस समय 
हमाण शरीर किसी ढंग से ही क्यों न हो पद दलता डुलता नहीं 
, दे, कभी-कभी इसको शरीर का घ्यान ही नहीं रहता, ऐसे छी 
योग साधना मे स्थिरता ही केचल सुख्य है, यही मुख्य साधन 
है जिसमे स्थिरता औए सुस से थोड़ी देर थैठ सकें, ऐसा आसन 
ध्यान में सद्दायक द्वीता हैँ । 36१ 
हु एक लाइन म । i 
ध्यान करने के लिये किसी आसन से बैठा जाय, पर उसमें 
एक चीज वहुत द्वी जरूरी है, बह हे-मेरुदणड फा सीधा रखना । 
कमर छाती फा पिछला भाग, गरदन और शिर एक ही लाइन में 
होना चाहिये। शरीर न तो बहुत अकड़ा हुआ हो ओर न अति 
दीला हो! कई साधक इतने दीले बैठे हैं कि आगे की ओर सुक 
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ते हैं, और कई इतने अऊड़े घेठते हैं [फ़ उनका शिर पीठ की 
सीव से पीछे की चला जाता है यह दोनों ठीऊ नहीं हैं । 

जत भनुप्य ध्यान करते देठ टै, अथवा प्राणायाम का 
अभ्यास करुवा है, तो मस्तिष्क से निकल फर विय त शक्ति, मेर 
दण्ड की राकम नाड़ियों के द्राण नीच फो प्रवाहित दोती है । 
घीर-धीर बद सम्पूणं शारीर के अङ्गा में फेल ज्ञाती है, ओर पाण 
इन्द्रियों च मन की छृचियों को अन्दर की ओर आकर्षण करती 
है। इससे साधना रो बहुत लाम मिलता टै । यद्व मैगनेटिक पावर 
साधक को ऊँचे उदाने में बहुत सद्दायता देती है । जो देढे या 
ले चैठते हैं, उनके अन्दर यह प्रवाह र जाता है और उनकी 
उन्नति दर में होनी £ । शारीर के स्वास्थ्य पर भी इसऊफा प्रभाव 
पड़ता है, इसलिये सीधा घेठना टी ठीरु आसन माना जाता है । 


प्राणायाम 


प्राण फे अर्थ जीचनीय-शक्तिं के हैं । इसरा विकास करना 
अथवा इसको संयम में ले आना प्राणायाम? कह लाता है। यह 
एक प्रकार छी विद्युत शक्ति हैँ जो शरीर मन और चुद्धि पा 
संचालन फरती और उसे नियम मे रखती है । ठ योगी इसीको 
'कुएडलिनी और मन्त 'मुरति? कहते हूँ।प्राण को रोकने अयवा 
मन को एक ही केन्द्र पर एकाग्र करने से इसमें प्रवाह चलन 
लगना है, सारे अंगों में यह बड़े येय से इने लगती है, और 
जीये से उठके मस्तिष्क फी ओर चलने लगन है। ऐसा ोते ही 
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इसकी थार जो मेर दण्ड में स्थित इड़ा ब पिगला नाड़ी से हूड 
कर अति सूषम नाड़ी सुपुम्ना में आजाती है, और ऊपर फो 


बढ़ने लगती दै । दनद 


्रणायाम के दो मुख्य भेद हैं, एफ अध्यात्मिक, प्राणायाम, 
ओर दूसरा शारीरिक प्राणय[स । जिस वायु को इम स्याँस दए 
अन्दर खींचते हैं, उसको भी “माण? कदते है, जिसे वाहिर फॅकते 
हैं उसे "अपान? कहा जाता है। बायु एक भौतिक पदार्थ छै, शुद्ध 
वायु जिसमें आक्सिजन का माग अधिक दो, हमारे शरीर को 
को बल देतो, उसके मलों फो जलाती, ओर स्वस्थ रखती है, 
इसलिये ऐसी चायु का नाम राण रसलिया धै । वास्तबिक ग्राण 
चह शक्ति दै नो शारीरो फो बनाती, उन्हें स्थिर रखनी और समय 
पर उन्हे दिगाइ अपने में सिला लेती दै, । हमें उसी शक्ति तक 
पहुँचना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना हे श्रोर उस पर अधिकार 
कर उसे नियमित रूप से चलाना दै। हम अनेक क्रियाओं से ऐसा 
कर सकते हैं, रेचक-पूरक और कुम्मक भी ,उन क्रियाओं मे से 
एक हैं । केवल ध्यान फे द्वा भी ऐसा हो सकता है | ध्यान 
करते ससय पहिले मन की गति ररुती है, पीछे प्राण भी अपनी 
चेष्टा छोड़ देता है। उस समय दिलकी इरकत और नाड़ी की गति 
भी बन्द हो जाती है, इसको योग की भाषा में 'केवल छुम्भक! 
कहते हैं । कुम्भक होते ही ्राएशक्ति अपने रथान पर उर जाती 
है और योगी समाधि में चला जाता है। 
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केवल कुम्भक? का नाम ही माणायाम है। रेचक पूरक, 
कुम्भ तऊ पहुँचाने के साथन हैं । रेचक-पूरंक के बिना भी 
केबल कुम्भक? हो समझता दै और यद्दी प्राण शक्ति तक पहुंचता 
` दै। योगियों ने रेचक पूरक की क्रियाओं को ही प्राणायाम समझ 
रक्सा हू । उनका ऐसा विश्वास है कि विना इन क्रियाओं फे न तो 
मन एकाम हो सरता है और न इधर आनि हो सकती है, यह्‌ 
सब थाया भरम है | भक्ति भागी, शब्द-मार्गी, प्राणायाम फा 
साधन नहीं करते, उनमें बड़े पड़े मद्दापुरुप हुए ओर अब हे, 
« कया उनको भगवदू' साज्ञाक्कार नहीं हुआ, ऐसा दावा कौन फर 
'न्सकता है ? यह सब ध्यान योगी दी थे, भले ही इनका इष्ट 
साकार रहा हो व निराकार, पर पुर्ण पुरपृ थे, इसंसे डिसी को 
इन्कार नहीं हो सकता । अपने जीवन काल में अनेऊ चमत्कार 
दिखाते हुए और सहसों.जीयों फो सद-मागे फी शिक्षा देते हुए 
निज देश को लौट गये । इन सब यातों फो देखते हुए, ओर दम 
अपने साधकों पर दृष्टि डालते हुए इस परिणाम पर पहुंचे दें कि 
बिना रेचेङ पुरक की किया छिये भोग्राखायाम हो सकता ह 
और योगी बना जासरना है । हमारे यदाँ की शैली में गुरू अपने 
आत्म यह से शिप्य की माण शक्ति फो संचालित,कर देता हे 
उसरी कुण्डलिनी का हार रोल सुपुम्ना में प्रवाद कर सहल्ाए' 
तक पहुँचा देता है, उस पर अधिकार कय देता दै। इसमें न 
घ्यना है और न देचकमपुरक बी किया है, केचल गुरू का सदाय. 
है। इससे शारीरिक प्राणायाम नहीं अध्यात्मिक आणायाम 
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ज्ञाता है | प्राण शक्ति का संचालन चन्द कर देना दो! अध्यात्मिक 
प्राणायाम बीला जाता हे । 


शारीरिक प्राणायाम 


शारीरिक प्राणायाम का सम्बन्ध फेयल शरीर मे है। इससे 
स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर मे बल आता है। शारीर निरोग 
रहने पर साधन ठीऊ बनता है, इतना ही इसका योग घ अध्यात्म 
फो लाभ पहुँचता दै! थह सॉस की वरज्ञिश ( ठ0॥0॥8< 
Exerc]8९ ) है जो फेफड़ों और तां को ताऊत पहुँचाती दै, 
जठराग्नि को प्रज्यलित करती है जिससे पाचन क्रिया ठीक हो के 
रक्त समाती; और पेरियों ( 050७ ) को ढ़ करती छे/ इस 
आशायाम में इच्छा शक्ति को साक रखना होता ऐै। रिना इच्छा 
शक्ति फे यह कुछ काम नहीं कर पाता। ऐसा निश्चय करना 
पडता है फि वायु अमुक स्थान पर पहुँच गई और उम स्थान 
पर अमुक क्रिया हो गई । 


इसमे शवाँस की क्रिया और प्रतिक्रिया की जाती हैं, रॉस 
को एक नियमित रूप से निकालना ओर भरना होता है। फेफड़ों 
पर दबाव डाल फे चायु को सींचने और भरने से हानि पहुँचती 
है। नाभि फे स्थान से चायु सींचना और निकालना चाहिये | 
ऐसा करने से नाभि का दवाव मेरु दण्ड में रहने वाले स्नायु 
मण्डल पर पड़ता दे और वहाँ का यित केन्द्र जिसको योग 
~ “जा में मणि पुर चक्र' कहते हैं, खुल जाता है। इसके 
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स्नुलते ही कुएडलिनी की शक्ति युदा फे स्थान मूलाधार चक्र 
( 82079) ०४५8 ) से उठ कर ,सुपुम्ना में गमन करनी हुई 
इस तीसरे चक्र तक आ जाती है। जब पेमा द्वोता है तच श्वॉस 
धीमी हो जाती है, दोनों नथनों से बरावर निकलने लगती है। 
शरीर में एक अद्भुत आऊर्पण और इला पन महसूस होता है, 
चिच्च की चंचलता थोड़ी देर को नष्ट दो जाती है और साधक 
आनन्द के समुद्र में गोता लगाता है। योगिक भाषा में इस 
अवस्था को “उन्मनी मुद्रा? चोला जाता दै? यह मुद्रा योगं की 
प्रथम मिडूडी है, आगे दूसरी अ्रवस्थायें आती हैं। 


ध्यान से भी 


जो लोग प्राणायाम नहीं करते, फेवल ध्यान फा साधन 
करते हैँ, उन्हें ध्यान फे बल से ही ऐसा द्वोता है । उन में भी 
उन्मनी मुद्रा के सारे लक्षए म्रगट होने लगते हैं। उनकी भी 
चुगडलिनी शक्ति ऊपर फो उठके सुपुम्ना में प्रेश कर जाती है 
ओर, उन्हे भी 'कुम्मकः दो जाता है । हमारे यहाँ के साधन करने 
.चालों में प्रथम दिन से ही यदद अवस्था आने लगती हॅँ। इस में 
शिष्य का कोई-कर्तन्य नहीं, गुरु कृपा का सहारा दोता हँ 
गुरु अपने आत्मतल फो शिष्य में ग्रयेशा कर उसके मन य प्राण 
को स्थिर कर देता दै और कुण्डलिनी को ऊपर गींच सुपुम्ना में 
प्रवादित कर देता है | ऐसा करने पर शिष्य का परिश्रम व बहुत 
सा समय वच जाता है और बहुत आसानी हो जाती है । 


[८६] 
गद्‌ 

इट योग फे अनुसार प्राणायाम के कई भेद हैं, जैसे-सूर्य 
भेदी, भस्रिका, आमरी इत्यादि पर इनमें साधारण भराणायाम 
ओर सूर्य भेदी दो दी मुख्य है। ऋषि पातञ्ञलि ने केवल-साथारण 
प्राणायाम को लिया है । दूसरे प्रकार के प्राणायामा फा वर्णन 
इठ योग फी पुस्तकों में आया है । साधारण प्राणायाम की विधि 
बताई जांती है--- 

स्पस्तिकासन अया रद्ध पद्मासन पर बैठ जाओ, गरदन- 
छाती-कमर एक सीमा में हों, दोनों नथनों से धीरे २ श्वास 
अन्द्र भरो और उसे थोड़ी देर थन्दर ही रोक लो, फिर बहुत 
दी रोक २ के अत्यन्त घीरे उसे बादर निकालो, जव पूरी निकल 
जाये, तब बाहर रोक को, फिर धन्द्र भरो, ऐसा प्रातः ब सायं 
तीन से पाँच बेर करलो। गृहरप फो सिद्धासन चित है, उससे 
नपुंसकता पैदा होती दै, पद विरत्तों के लिये है। गृ को पाँच 
प्राणायाम रो अधिक नहीं करना चाहिये, वरना रोग उत्पन्न हो 
ज्ञाते हैं। हर पु 

ग्राशायाम आर रोग 

प्राणायाम में, विद्यूत शक्ति फा प्रवाह बढ़ जाता है, इससे 
गर्मी व खुश्की पैदा होती है, शरीर में खेद (पसीना) 'आ्रा जाता 
है, दिमास गर्मी से भिननाने सागता है। यद्वि स्निग्य ( चिकने ) 
पदार्थं खाने को न मिलें, ब्रह्मचयंये ठीक न हो तो प्राणायामी 
पागल हो जाता है. गले की नसे खरी से फट माती हैं, उनसे 
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खून आने लगवा दै, फेफड़े भी खुश्की से या तो सूर जाते हैं, 
ओर दमा की बीमारी दो जाती हूँ, या उनके फट जाने से री. वी- 
हो जानी है और मनुष्य उसी मे चल वसता दै। ऐसे पचासों . 
केस हमारी आँसों के सन्सुस आए हैं, इसलिये इसमें बहुत दी 
सावधानी रसने की आवश्यक्ता होती है । इसमें चतलाने चाला 
भी अमुभवी होना चादिये शौर छुछ दिवस इसका अभ्यास 
उसके सामने कर लेना चाह्विये | चलते-गिरते साधुओं की बताई 
हुई क्रिया से कई लोग पागल दो गये, हमारे पाम भी उन्हे 
लायागया, उन्हें पायल खाने भिजवा दिया । मने बहुत काल 
तक कई प्रकार फे प्राणायाम का अभ्यास रिया था, हमको कोई 
रोग नहीं हुआ । हमने अपनी मर्यादा तीन मी ही रक्सी थी. 
फिर भी खुश्की तो आई दी थी, उसे दूर फरने को मक्खन-मलाई 
दूध बादाम लेते रहते थे । 
ओजन बायु 

्राणायाम के लिये बस्ती से दूर खुली हवा दोनी चादिये 
जिसमें आक्सिजन अधिक हो शौर जल के परिमाण भी अधिक 
मात्रा मैं हों । जलाशय के पश्चिमी तट पर चैठ फे सूर्य की ओर 
युस करके प्राठः का प्राणायाम करने से बहुत लाम द्ोता हैं, बढ़ी 
शान्ति मिलती है और स्तासथ्य सम्दल जाता दै। छली खुली 
रखना चाहिये ताढि सूर्य की लाल रश्मियाँ सीधी छारी की 
पसलियों पर पड़ें। इससे फेफड़ों के सारे रोग दूर दो जाते हैं। 
गदे और सङ्घ मकानों में जद्दाँ पासाने और नालियों की गन्दी 
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हूवा कार-वन-दाइ-शौक्साइड भरी दो, प्राणायाम नहीं करना 
चादिये। ऐसा करमे पर अनेक कीटार्‍ए श्वास फे साथ भीतर 
चले ज्ञात हैं और अनेक रोग उत्पन्न कर देते हैं । 
पर्वितन 
प्राणायाम करने से पूर्व यदि इस ऐसा इढ़ सङ्कल्प फरतों फि 
हम एक आचन्द दायक तेज के बीच में बैठे हैं, हमारे चारों ओर 
फरो वायु अलौकिक सेज के द्राय ग्रकाशमान हो रही है, फिर उसी 
तेज को हम खींच फे अन्दर भरने लगें, और अन्दर के अन्धकार 
च विकारों को प्रश्वास से वाइर फेंकने लगें, तो इमारा शारीरिक 
प्राणायाम शध्ध्यात्म में परिवर्तित हो जाता हैँ। इस साधन से 
भल व आवरण छैँट जाते हैं और हृदय जल्द शुद्ध हो जाता है। 
शुद्ध हृदय में ही अभू फे दरशन की कलक मिलती है) 
र्थं मेदो 
~. सू्य-मेदी आशायाम मे दाहिने हाथ फे ग्रेग से दादिने 
नथने फो दवाते है छोर बाएँ से श्वास खींच के अन्दर भरते हैं, 
बुद रोक के दाहिने से निशलते हैं और बाएँ की किसी एद्गली 
से बन्द कर देते हैं। इसी प्रकार दाषिने से खींच के धाएँ से 
निकालते हैं और धाएं से खींच के दाहिने से निकालते हैं। यह 
भी पाँच से अविक नदीं करना चाहिये ।,बेठने के लिये अद्धपद्ा- 
सन डीक रहता है। इसका फल यह दोता है कि इड़ा व पिद्नल्ला 
नाहियों से "तण “क्ति खींच के सुपुम्ना मे आजाती दे और 
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उमा उत्थान होने लगता है! इच्छा शक्ति इसके साथ रखनी 
होती दै वरना छाती पर मोटर चलाने बाले पहलवानों की तर्द 
एख हाथ नहीं लगवा । आगे इसका विर वर्णन न करके 
“प्रत्याहार? पर आते हैं । 
प्रत्याहार 

पाँचवाँ माघन "प्रत्याहार? है । परत्याद्दार फे अरथे--एक ओर 
में खींच के दूसरी ओर लाने के हैं । मन की उिगरी हुईं शक्तियों 
को सीचकर मन के सथान पर लाकर रोकने की फोशिश करना 
श्रत्याद्यरः कहलाता है । मन इन्द्रियों के मरोसे से निकल के 
बाहर जाता है। बह पहिले अपना सम्बन्ध किसी एक इन्द्र 
से करता दै फिर इसी के साथ यह बाहर विषयों का रस लेने 
चल देता ई और यहीं फँस जाता है । मन के बाहर चले जाने 
पर मरो अपने का आन कुछ नहीं रद्रता । दम आत्मदेश से 
बहुत दूर पहुँच जाते हैं। इसको रोस्ना घै, और इसी रोडने का 
नाम श्रव्याद्वार? है। 

यह योग दा पाँचवाँ सोपान है, यद पाँचों “विरँग साधन? 
कहलाते हैं, आगे तीन "अन्तरंग साधनः आयेंगे। चिना प्रत्याह्मर 
के अम्तरंग साथनों में सफलना नहीं मिलती, इसलिये योग 
ब्रिद्या में हसका भी बड़ा महत्व दै ।ब्रत्याद्दार एक दिन में सिद्ध 
नहीं ही जाता, निरत्वर, अभ्यास करने और बहुत कीशिश करने 


पर भी महीने और बरसे इसमें लगज़ाती छै] मन आदतों का 
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चशीभूत हुआ बराबर बाहर फो भागने डी येष्टा करता है और 
अरा सी भूल दोते दी बाद भाग भी जाता है । उसके भागने के 
समय साधक यद्द नहीं देख पाता कि बह किधर को गया | जब 
थोड़ी देर में दोश आता है तब वह डान पाता है. कि बह यहाँ नदीं 
रहा, अमुक स्थान पर जा पहुँचा । नस समय पकड़ फे फिर लाने 
का उद्योग फरना दी 'रव्याहार? है । हि 


उपाय 


इस याम में जल्दी करने के दो उपाय है । यदि शक्तिशाली 
पुरुष हमको सहायक मिल जाय तो उसकी सहायया से मन पर 
जल्दी काबू हो जाता दू । जो स्वयं अपने मन मो एफाप्र कर सका 
है, चह दूसरे के मनको भी प्याम्र कर सक्ता है, ऐसा नियम है, 
क्योंकि सारी आत्माओं का सम्वन्ध हू । यदि एक मजु॒प्य अच्छी 
या बुरी अवस्था अपने अदर लाए तो पासके बैठने बालों मे भी 
उसका इछ न छद असर होता दवी दै। शक्तिशाली विचार चाहे 
बह अ्रन्छा हो या घुरा अपने आस-पास का वातावरण श्रपने 
अनुकूल यना लेता है, और जितने लोग उसफे अन्दर आते जाते 
हैं बह उसी तरह फे वनते जाते हैं। शांति और आनन्द फे रंग 
में रंगा हुआ महापुरुष शांत व आनन्दमयी वातावरण यनाता है, 
लोग उसके सम्रीप पहुँचने पर शान्ति व आनन्द पाते हैं | उसके 
सम्मुस मन का चश नहीं चलता, वह (मन) विभा आघात किये 
ही जड़ पे रद्द जाता है। इसका ही नाम सत्संग है! जिसे भाग्य 
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से ऐसा सत्सग मिल जाय तो फिर उसका कार्य 'अनि शीघ्र पूर्ण 
दो जाना है, वर्षो घा काम दिनो म दो जाता है । 


द्वितीय 

यदि ऐसा अपसर न मिले तो रसे लिये एक दूसरा उपाय 
है, इस क्रिया से भी दिन प्रतिदिन भन म निर्वेलता आती जाती 
है और इछ मद्दीर्ना मे घद्द थव घकायर अपने स्यान पर कआके 
ठहर जाता है और उस पर अधियार हो जाता है। यह क्रिया भी 
बहुन ही साधारण दै । यह बताया जा चुका है फि मन आतमा से 
शक्ति लेजर ही अपना फाम करता ६। इस शक्तिद्वारा बद्द 
शक्तियान तो “वनता है पर इस रस्सी से वह बूँघा भी रहता दै। 
यदि मन को हम चंचल घोडा मानलें जो रिसी रस्सी द्वारा जधा 
हुआ हो, थो यहद तो विश्वास न करने का फोई कारण नहीं 
लियाई देता कि यह कट्दी भाग के चला जायगा। फिर ऐसे घोडे 
को छूट देने और जय थक पर ठद्दरने लगे तो दो हटर देने में 
कया हज है। समय आयेगा ठि बह थक थकाकर गरदन झुका 
के मालिक के सामने आमे गडा द्दोजायगा, उस समय मालिक 
उससे मनचाहा वाम ले रूक्ता है । यह्वी मिया मन फे लिये भी 
करनी टीक पड़ती है! तुम आत्मा हो और मन तुम्हारी सवारी 
का चुलब्ुला घोडा है। बद शक्ति रूपी रस्से से यधा हुआ है, उसे 
छूट सै दो और दौड़ने दो | बादिर जाना चादे वो यादिर जाने रो 
ओर भीतर रद्दना चारे तो भीतर रहने रो, "से रोकने ठी 
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कोशिश भत करो ओर हुम दूर खड़ें हुए रष्टा बन उसका तमाशा 
दसते रहो, उसे छेडो मव जो करे वह करने दो, पर अपने वा 
उससे अलग सममो | तुम देसोगे फि चन्द दिनों म ही प्सपी 
उछल कूद कम दांती जारही है धरोर उसमें थोडी २ शान्ति आती 
ज्ञाती हँ । परन्तु इस क्रिया को छोडो सत, जब तऊ पूर्ण शान्ति 
नआ जाय । यह प्रत्याहार की ण्फ अच्छी क्रिया दै, इससे 
अधिकार जल्दी हदोजाता है । 
धारया 

घारणा धारण करने या पकड़ने को कहते हैं । सन की शक्तियों 
को समेट के उसी एक केन्द्र पर स्थापित करना "धारणाः हे। 
ऐसा करते समय मन अपने स्वभावानुकूल भागता दै, उस 
प्रत्याहार द्वारा फिर पड फे लाना और निश्चय जिये हुए स्थान 
पर 5द॒राना “धारणा” कहलाती है। धारणा के लिये चाहे स्थूल 
म मे लो और चाहे सूर्म मे से, ण्क केन्द्र लेना होगा । स्थूल 
केन्द्र फो हम अपने स्थूल नेत्रं से देस सनते हें, बहू हमारा देसा 
हुआ होगा, पर सूम केन्द्र को कल्पना से ही लिया जासकता है। 
जिस चस्तु फो इसने देस्वा न दो, उसके चिपय मे कल्पना करनी 
द्वोगो। शये अभ्यास करते २ जिवनी र्ट हमारी सूक्ष्म होती 
जायगी, उतना दी उस कल्पित झी हुई वस्तु का असली रूप 
हमारे सन्झुख आता जायया और एक दिन चह भत्यक्ष हमारे 
सन्युस आजायगी। उस समय पहिले वाता रूप जो मने अनु 
मान से बनाया था, छिप जायगा और दासनि म्प हमको 
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दिखाई देने लगेगा । समथ लग सकवा है पर जो निश्चय पूथेक 
अपने यन्न से जुटे रहेंगे, उगरो अवश्य ही ऐसा शुअवसर 
मिलेगा । 

आसुरी और देवी 


सन के एकाम करने के लिये हम अपने से बाहर की कोई 
चस्तु ले सकते हैं और अपने अन्तर मे भी कोई वस्तु ले मरते हैं । 
दोनों ही को केन्द्र बनाके ह म ऐसा कर सकते हैं ॥ पर दोनों के 
लाभ अलग २ होते हैं। कई लोग सूर्य या चन्द्रमा पर त्राटफ करते 
हैं, कई दोपक की लो पर दृष्टि उरते हैं, मिस्मराइजर दीबाल 
पर एक काला गोल दायरा बनाके उसकी ओर टकटवी छगाके 
देखते हैं, इत्यादि । इन सब्र पर भनको रोका जा सकता है और 
इस रोरने से मच की कुळ शक्तियों भी उभर आती हैं जैसे रोगी 
को अच्छा करना, दूसरों को बेद्दोश कर देना उनके विचार जान 
लेचा, उनको अपनी ओर सींच लेना इत्यादि। परन्तु इन 
क्रियाओं से आत्मा को शान्ति व आनन्द नहीं मिलता। एसा 
फरने वाला दुनियां का कीड़ा दी रहता है, राग-दवेप-शोकओहद 
सभी उसके गले में पड़े दिसाई देते रहते हैं। इसलिये शाखफारों 
ने इन्हें 'आसुरी योग? कहा हैँ. । 

हैबी योग में बाहर से वृत्तियों को समेट के अन्तर में 
लगाते हैं, वहाँ दी कोई क्रेन्द्र स्थापित करते दें) मन के लिये सन 
फा फेन्टर ही सब से श्रेष्ट रहता है । मन छदय देश में रहना है, 


| 


इसलिये हृदय ही सबसे उत्तम इस काम के लिये मिना जाता दै। 
हृठगोग मे शरीर के वादिरी अङो की भूमिका भी ननाई जाती है, 
उस पर ठहराने से कु चमर्फारिङ वस्तुएँ हमारे अछुमव में 
आती हैं जेसे नासिका के अमभाय पर घारणा बरने से नाके 
मामने वाली एक फुट वायु दिसाई देने लगती है ! जिल्ला पर 
लगाने से तरद तरह के रस मुग मे आने लगते हें [कान मे 
धारणा करने से छु सूक्ष्म शब्द सुनाई देने लगने हैं । नाक परं 
करने से गुलाम, कस्तूरी, केवड़ा इत्यादि की सुगन्ध हर समय 
आती रहती दै, पर उससे आध्मा को शान्ति नहीं मिलती । 
अभ्यास के लिये साधक की रुचि वढ़ सकती है पर इसका 
अहझ्वार भी आसता है। 


देवी साधना अन्तर क्षेत्र मे ही की जाती है, इसकें लिये 
राजयोग में दो स्थान बताये गये हैं, एक 'पि'डी हृदय? श्रीए दूसरा 
शरूसष्य का आज्ञा चक्र' । राज योग ने उपासना और योग दो 
मार्गे श््ग २ रक्से हैं। उपासना की रास्ता पर चलने घाले 
हृदय में ध्यान लगते हैं और योग मागे के पथिक आज्ञा चक 
को परड़ते हैँ । इन दोनों फे लाभ सी अलग-अलग हैं! हृदय में 
धारणा करने वालों को दर्शन जल्दी मिलता है, सिद्धियाँ और 
फरामात उसके भाग्य में नहीं आती । जो आज्ञा चक्र में धारणा 
करते हैं, उन्हे अलीडिछ शक्तियाँ अपने में दिखाई दे ने लगती हैं, 
पर लय तक पहुँचने में समय लग सकता है, सिद्धियों से अह- 
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धारणा की गहरी अवस्था जिसमे लक्ष्य फे अतिरिक्त बाहिरी 
बिषयो का ज्ञान न रहे, ध्यान! कहलाता दे और ध्यान घनी 
अवस्था जिसमें अपना भी ज्ञान न रहे, लचय का भी शामन 
रह-' समाधि योली जाती है। यहद प्रथम समाधि द जो जड़ 
सम्रावि! कहलाती, है] आगे चैतन्य समावियोँ थाती है, जिनमें 
झान के साथ अशन ओर अन्ान के साथ ज्ञान रहता है । उना बरन 
करने से लेख बढ़ सकता है इसलिये इनका यहाँ ही छोड़ते है। 

यह ऐमी जड़ समाधि गनोमय छोप के अंत में आती है; 
उपनिषदा ने इसे सुपुमि समाधि का नाम दिया है। यहाँ पहुँच 
कर मन विशङुल शान्त हो जाता दे और मन के शान्त 
होते ही इन्द्रियां ओर बुद्धि मी शान्त हो जाती हैं. और 
साधक तस्वन्ञान का एर्वे साक्षात्कार वा अधिकारी 'बनता 
है। यह साधन कः अंत है और मिद्वि का आरम्भ हैं। आगे 
बुद्धि योग का नम्बर आता है, बरद्मक्षान व सह्मविश्या इतना हों 
घुरुते के पश्चात साधकों को मिलती है। h 


i 
ऐसी समाधि तक पहुँचते ही साधकों के अन्दर अलौडिका 
शक्तियों का अठ्यभव हो जाता है मन की अनेङ्ों सुपुप्र शक्तियाँ 
जाग्रद हो साधक फे सन्मुस आती हैं, जिनके द्वारा चद्द संसार * 
च परमार्थे के अलोस्कि काम कर सकता है। सूर्ये पर संयम 
फरने से जगत का ज्ञान होता है, पृथ्वी में संयमी दृष्टि से देसने 
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- पर 'पृथ्वी के तह में क्‍या भराद इसका ज्ञान होता है, 
बायु में स्यम से वायु का, मनुष्य मे संयम करने से मतुप्य के 
विचारों का ओर" अपने में संयम करने 'से अपने 
अन्दर की फलाओं का ज्ञान होता है, इत्यादि । पर इसके साथ 
मर्दाप यह भी उपदेश देते हैं कि इन॑, विभूतियों को भौतिक 
पदार्थों की ओर जो साथक शुका देता है, वदद प्रभु से विमुख 
होके माया के झूठे सेल मे उक जावा है। साथक न्थूल माया 

_ ने ऊपर उठके, सूक्ष्म माया के जाल में फेस जाता है, इसलिये 
इनकी ओर आँख उठाके भी न देखना और उनसे कोई काम न 
लेना साधऊों के लिये दितऊर होता दै. । बह बताते हैं, “ते समाघा- 

' चुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः।? अर्ये -यद् विभूतियाँ योग के लिये 

विघ्न व अड़चनें हैं । थह रास्ते की चीज़ हैं, जो योगी इनमें 

फँस गया उसकी आत्म उन्नति असम्भव है। 

यह हमने योग विद्या फे जन्म का इतिहास बताया, आगे 
दूसरे आचायों ने इसमें क्या क्या परिवर्तन किये, इसे 
चताते हैं । 

हठयोग भर 

इृठ योग के मुख्याचय्य श्री शिवजी कहे जाते हैं, हृठयोग 
पर शिव संहिता? और “घेरेण्य संहिता! नाम्‌ की दो पुस्तके 
आचीन मानी जाती हैं, पर इसमा अचार भी गोरखनाथ जी के 
समय से अधिक हुआ । गुरु गोरखनाथ जो के गुरू ओ मत्सयेन्ट्रनाथ 
औद्ध धर्म के मानने वाते थे और बड़े सिद्ध थे। शुरानी परिपादी 
के अनुसार गृहस्थ और चानपस्थ के पश्चात्‌ संन्यस्त का सम्बर , 
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आता था, पर शरी बुद्धदेव ते बिना गृहस्णी मगे ही संन्यरत 
दीक्षा देना शएम्भ कर दिया । लाग्यों खी-पुरुष स्थाग वा उपदेश 
ले मिछुक छौर मिछुऊाओं के गिरोह मे शामिल दो गये | निठल्‍ने 
रहने से इनमे आचार फैन गया और इनरा पवन होने 
लगा। दीद्धा की इस शेली को प्रथम जैनियो ने, पीछे स्वामी 
शङ्कराचार्य जी ने भो अपनाया । सम्भर है कि वौद्धो को परास्त 
करने के लिये उनो ऐसा करना पड़ा हो। बौद्ध और जैन धर्म 
आत्मवाद का मानने याला था। ईश्वर के अस्तित्व और हिन्दुओं 
के वेदर को यह धर्म नहीं मानते, इसलिये स्वामी शङ्करा्चाव्य फो 
आहठेत का हथियार हाथ में लेना पड़ा और आत्मा को नहीं 
बल्कि सारी प्रकृति को ही परमात्मरूप में दर्शाना पड़ा 
संन्यस्त घस का निमाना बड़ा ही कठिन दै, मन के लिये 
जब तक कोई काम न हो यह नीचे की ढगेलता है. इन विरो 
के पवन का यही कारण बना बिना कामके मनऊी रजोगुशी व तमीगुणी 
शक्तियों ते इनो गिराना शुरू कर दिया ! इनके बचाव के लिये 
श्री गुरू गोएसनाथ ने इड की क्रिणओं का प्रचार आआरम्म किया। 
नेती-धोती बस्ती इत्यादि प टू कर्म, आसन मुदराएँ प्राणायाममें इनको 
झठकाया। छं डलिनी शक्ति पा चर्शन ऐसे गहन शब्दों मे किया 
कि इन सम के दिमाग चक्कर में पड़ गये | इसका परिणाम यह 
* निल कि गृहस्थ योग के नाम से घवड़ाने लगे। गृूहस्थों को 
अह्द भ्रम होगया फि जय तक लगोरी लगाके और गृहस्थि त्याग 
के इन कर्मो फो न ठीक किया जाय परमात्मा तक नहीं पहुँचा 
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« जा सऊता । योग और चोग-मावन अलग-अलग चीजें हैं, एक . 
ध्येय है और दूसरी ध्येय त पहुंचने की क्रियाएँ हैं, पर सर्व 
साधारण थीगिऊ क्रियाओं को ही योग सममने लगे। यदि 
किसी में दो-चार आसनों का अभ्यास कर लिया, अथवा 
प्राणयाम की दो एक बिवियों को थोड़ा बहुत जान लिया, तो 

यहद अपने को योगियज्ञ सममने लगा ओर इसी नाम से ससार 
में उसकी श्रश्तिद्धि हो गई । परिण यह निरुला डि योग विद्या 
सृहस्थों से ही नहीं वल्छि इन विरत्त साधुओं में से भी लोप 
होगई। यह सव योगी फह्दलाने वाले तिरक्त अहंकार के चशी 
भून हो सिद्धियों और ऊरामातों के चक्‍्फर में पड़ गये और 
संसारी ही रहे । 
«भक्ति मार्म 
मद्दर्पि पानज्ञलि के पश्चात और शुरु गोरसनाथ से पूर्व 
एक और योग की शिक्षा भी अगवान कृष्ण की ओर से आइ, 
जिसमें “साम्य योग” का वर्णन था, जो कम भक्ति ओर ज्ञान 
की मिलनी से जीव को उस स्थान तक ले जाना चाहती थी कि 
जहाँ उसके कर्तापन के अभिमान का नाश होता था और एक 
परमशक्ति के आधीन साय विश्व धूम रहा है इसका ञान होता 
या, पर उसका प्रचार अविक नहीं बढ़ा। यह देख श्री स्वामो 
रामानुजाचार्य ने भक्ति योग” क्री ओर लोगों को कुझाया। 
भक्ति मार्ग में किसी किया की आवश्यकता मदीं है, फेवल हृदय 
में उस प्यारे के लिये श्रद्धा होना और उसकी झुथि रखना दी 


[१०० ] 


सब कुछ प्राप्न करा देता है । अब गुदस्था में भी हिम्मत आइ 
ओर भक्ति फे साधनों में लग पडे । स्वामी निम्त्रकाचा ये, माधधा- 
चाये और श्री वल्लमाचायेजी इनको और भी सरल करते गये, 
पर अन्त में वेप्णब सम्प्रदाय भी रूढ़ियों मे फैंस गया, दिसावा 
रह गया और असली चीज को इन्होंने हाथ से सो दिया। 
, शब्द्‌ मार्ग » 

चेप्णब योगियों की दशा सुधारने और गृहस्थों को सत्‌ पथ 
दिसाने के लिये एक और महान्‌ आत्मा आई जो 'कवीर? फे नाम' 
से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने भक्ति च योग के दोनों सिद्धान्तो मे से 
थोड़ा ६ सा लेकर निर्गेण ब्रह्म की उपासना की शिक्षा दी और 
मन को उद्दाने फे लिये अन्तर के शब्दों का अवलम्वन लिया | 
यहद सन्त मत के भाम से प्रसिद्ध हुआ । इस मंत भेत मे श्रीनानर 
साहब, दादूदयाल, भीसा, पलदू साहब इत्यादि अनेकों सन्त 
हुए जो शब्द योगकी शिक्षा देते आये। अन्त में भी राधास्वामीं 
साहब हुए जिन्द्दोने पुराने तरीकों में थोड़ी तरमीम करके अपने 
एक नवीन मत की बुनियाद डाली, जो 'राघास्वामी मत? के नाम 
से प्रसिद्ध है, और संत्तमत फी एक ब्राश्व है । यह सब शब्द 
योगी ही थे न 

इस प्रकार देश-जाल शौर यस्तु पर पिचार करके समयानुसार 
इस योगविद्या में नये-नये अन्वेपण होते आये । इसके आचार्य 
पुरानी रसमा फो तरमीम फर उनमें थोड़ी-थोड़ी सरलता देते 
आये । सिद्धान्त एक ही रदा, उद्देश्य भी एक ही रहा, पर उस 
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उद्देश्य तझ पहुँचने और उसे आ करने के जो साधन थे उनमें 
भिन्नता होती गई] इस प्रचार उस एक ही ( आत्म ) देश तक 
पहुँचने के अनेकों रास्ते हो गये, और अनेऊों सम्प्रदाय (गिरोह) 
चन गये। यह सारे राम्ते एक ही स्थान की ओर साथर को ले 
जाने चाले हैं, परन्तु कुछ लम्ये देर में पहुँचाने वाले नदी-नालों 
और सड्ड के हैं और कोई अल्दी पहुंचाने वाले सुगम हैं ।- 
# अब और भी 

इमने अपने जीवन में देगा कि अर से चालीस या पचास 
चर्ष पहिले जो सुमीत थे. ब्द आज़ देयने को भी नहीं हैं । वह. 
खाना-पीना, वह वेफिक्री, वह सीधापन, बद बल, चद्द आचार 
और स्वभाव, आज दुनियाँ में हू 'ढने पर भी दिसाई नहीं देता, 
तो सहस्रं चर्ष पूवे को बात कोन मदे, न जाने चह समय रितना 
अन्द होगा। कितने निर्मल दृदव उन पूर्वजों फे होंगे, झितना 
बल और पौरुप उम युग के मनुष्यों में होगा। जिन कठिनाइयों 
को वह सद्द सके ये, आज इम उनमा नाम सुनते दी ाँप जाते है, 
ओप उठा के भी ऊपर को नहीं ठेंगना चाहते। कारण यह 
है कि हमारे अन्दर न बल है और न हमारा तपसी जीवन हे । 
निर्दलना और बिलासता ने हमको घेर इक्या है और दिल पर 
दिन इमारी शक्तियों का, हमारे व च पोरप का छास होता 
चला जञा रह्मा है । चिन्ताओं ने प्रस रकमा दै आचरणद्वीन होते 
चले जारदे हैं । न अह्मवय है, न भोजन क 
पदार्थ हैँ । ऐसी दशा मे यह पुरानी ड़ियाएँ:द्र य क्से 
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उपयोगी हो सरती हैं) उन्हे कर नहीं सकते, उनके योग्य 
हम नहीं रहे । 


एक महान्‌ आत्मां 


इमारी इस दीन दशा पर उस विश्वपति के दया भएडार में 
ज्ञोभ छाया, उसने हमारे उद्धार-फे लिये अपने दिव्य देश से 
एक मदान्‌ आत्मा फो भेजा, जिसने हम कलियुगी जीवों के लिये 
पक ऐसा अत्यन्त सहुल और शअत्यन्त सुगम मार्गे दिखाया कि 
जिसमें न तो ,घर-्यार छोड़ने की आवश्यकता है, न अपने 
कारोयार त्यागने की जरूरत है । निर्वल और सबल, बृद्ध और 
युवा, खी आर पुरुप समी इसको वड़ी आसानी से फर सकते 
हैं। अभ्यास फे लिये पन्द्रह या बीस मिनट सुबह च शाम देने 
से बह सारी अवस्थायें साधक वडी जल्दी प्राप्त कर लेता है कि 
जो कठिन तप ब कठिन परिश्रम करने वालों को वर्षों में झी नहीं 
मिल पाती | गृहस्थी भोगता हआ री मनुष्य इन पर चलफे 
अति शीघ्र दर्शन का अधिकारी अपने को बना लेता है, आत्म 
देश तक पहुंच साशातार कर लेती है। यदद अवृत्ति में निवि 
आद निम्नत्ति में प्रवृत्ति का गारे दै । 

इसम न आसन हैं, न प्राणायाम है, न जप है र न तप है, 
न शब्द योग है, न॑ राज योग न हुठ योग है । भक्ति मार्गी भी 
उस पर चल सकवा है, योगी च ज्ञानी भी इसको _ छपना सकता 
है। इसमें फिसी के विश्वास फो धका नहीं पहुँचाया जाता, 


१०३ ] 
उमरा चह कर्मे जिसे चह करना चला शारदा है, उससे छुड़ाया 
नहीं जाता, उसमें ही उसे आगे घढ़ा दिया ज्ञाता है । 
मु , विशेषता 
_ यह सभी कदवे चले आरहे हैं फि इश्वर का निवास सलुप्य 
के हृदय मे है। चह बाहर भी है परन्तु यह समष्टि इश्वर इतना 
घडा दे कि मजुष्य की पकड़ में नहीं आ मकता, इसलिये शाखं 
ने यद शिक्षा दी है कि उसे अपने अन्दर ही सोजो, जो तुम्हारे 
अत्यन्त समीप और छोटी शकल में है, उसे ही पकड़ने की 
“कोशिश करो । बात ठीक है, हम जब ऐसा करने को तैयार 
होते हैं तो पढिली मुठभेड़ हमारी मन से छोती दै । इस मनकी 
रे की आदत छुछ ऐेसी चन गयी हें फि वह अपने घर में 
चेठना पसन्द ही नहीं करता, सदैव बाह्र को भागता है, और 
विषय बासना रूपी कॉलयों का रस हेने को दर समय लालायत 
रहता हैँ । इसके स्वभाव में चंचलता भी इननी आगई है हि क्षण 
भुत को भी एक स्थान फर नहीं टिकता । अभी एक फूल पर 
नेठा दिखाई दे रद्रा थाः उमे छोड़ मट दूसरे पर जा पहुँचा, 
फिर तीसरे फो एकडा इत्यादि । इसके इस चंचल और 
बददिसुग्री स्वभाव को छुड्ाना और उसे अन्तेमुसी बनाना यहद 
इस योग साधना का पहला काम द्योता है । 
इस इतने ही काम के लिये मनुष्य न जाने क्या-फ्या करता 
हैं। परिवार को त्याग पर्वतो की शुफाओं में जाउर रहता दै, 
कठिन २ तप करता है, उपवास कर करके शारीर को सुसाता है, 
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आसन और प्राणायाम मे परिभम करता हैं इस्याद्रि) पर यह दथ 
नहीं आवा, इस पर अधिकार नहीं हो पाता । 

यह काम हमारे यहाँ इतनी सुगमता से हो जाता है कि 
जिसको सुनकर लोगों को आश्चये हो सकता है | म्रथमरदैठक से 
ही साधक अनुभव करने लगता है कि उसका मन फिंसी शक्ति 
द्वारा जकड़ दिया गया है, उसका येग और उसकी चंचलता नष 
हो गई है रौर चह हमारे काये में कोई विध्न बद्दी डाल रहा । 
नित्य-प्रति के अभ्यास से यदद अवस्था और बढती जाती है शौर 
थोड़े ही काल में बह समाधि का आनन्द लूटने लगता है। 


इस साधना के लिये जिज्ञासु को दो-एक बेर गुरु या शिक्षक 
के सन्छुए चैठ फे अपनी किया करनी द्ोती दै। शुर अपतत 
आत्मशक्ति शिष्य मे प्रवेश करना दे और अपने उसी आत्मबल 
से शिष्य फी सद्दायता पहुँचा कर उसके चंचल मन फो स्थिर 
कर देता है । आगे उसी बताई हुई करिया द्वारा शिष्य रथय 
अभ्यास करता रहता है और बढ़ता रहता है। जब कमी फिर 
उसकी चंचलता बढ़ जाती है और सावक के कायू से याहर दो 
जाती है ती गुरू फिर सद्दायता पहुँचा देता है। इस दूसरी वेर 
यह भी जरूरी जह है कि साधक को गुरू के सन्छुए द पहुँचना 
पड़े, चह कितनी ही दूर क्यों न हो, वदी शुरु शक्ति कर 
उसी क्षण उसे सद्दायता देती है ओर शान्ति का अरदुभव कराती 
2। यह एए विशेषता इमारे यहाँ की शली भें है। इसका प्रसाद 
हम लोगों को अपने श्री गुरुदेव से मिला दे, दूसरी जग य 
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सुगमना ओर यह ऐसी सद्दायता की मलऊ भी देसने को नहीं 
मिलती । 
- इस सुगामना का परिणाम यष्ट निकला है फि बह शिक्षित 
समुदाय जो नवीन किलासी और साटंस को पढ़के नास्तिक घन 
राया था, जिनके लिये यीगिऊ क्रियाँ और ईश्वर एक ढकोसला 
था यष्ट सददम्नों की तादाद में इधर को झुक पढ़े है और साधनों 
भें लग गये हूँ । उनके विचार बदल गये हैं और उनके कर्म बदल 
रथे हैं । वह इश्वर पर श्रद्धा ले छाये हैं, आर जीवन के लिये इस 
अझ विद्या को भी जरूरी ममम इसकी प्राप्ति में जुट पढ़े 
गुरु शर शिष्य 

शिक्षित समाज को शुरु और शिष्य शब्द से भी छृणा हो 
रही धी, इसका कारण शुरुओं की घन लोलुपता और शिषप्यों 
से सेवा लेना था। शुरु लोग शिष्यो को अपना गुलाम सममे 
लगे ये, और छूर तरद की खिदमत लेने में संफोच नहीं करते थे । 
दीक्षा देते समय ही छुछ न छळ सम्पत्ति उनकी सभेट ही लेते 
थे। हमारे गुरुदेव ने इस रस्म को भी तोड़ दिया । उन्तकी शिक्षा 
यह थी कि नि कोई गुरु हैन कोई चेला है, सव घरावर हैं. 
खभी मित्र और आवा हैं।' उसी भाव से शिक्षा देने का प्रवन्ध 
अभी तो हमारे सत्सद्र में चला जा रहा है, आगे भगवान्‌ जानें। 
सेवा लेना भी वह छुरा समझते थे, बह कद्दते थे कि “दूसरों थी 
निप्काम भाव में सेया करो, जो नहीं जानता, उसे रास्ना 
दिसपाओ, जो विद्या लेना चाइना दो, उसे विद्या दान करो, पर 
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बदले में कुछ लेने की इच्छा मन करों ।? उनसे उपदेश में यह 
शब्द आते थे कि गुरु ओर शिष्य के भाव म द्वैत ( गैरियत ) 
रहता है, सबको अपना समझो, वह संव तुम्हारे हो जाये और 
तुग उनके हो जाओ। भेद भाव को मिटा देना ही रेम? है और 
ऐसा प्रेम ही ईश्वर का रूप दे। इस नवीनता को सी उन्होंने ही 
जन्म दिया, बरना गुरु शिप्य की परिपाटी का रिवाज ऋषि काल 
से चला आरहा था | उन दिनों अरन्छा रहा दोगा, पर आजकल 
चो साधु-सन्तों ने इसका पेशा क्र लिया है। 
मल और आवरण 

दूसरा काम जो साधना मे परना पडता दे वह मल ओर 
आवरणों से हृदय थी शुद्ध करना है। ऊपर जो चात मन पर 
अधिकार करने की कही गई है उससे 'विक्षेप” दूर दोता है। 
विज्ञेप के हृट जाने पर मी मल ओर आउरख अन्तष्करण पर छाए 
रहने हें जिनके कारण आत्मा का अराश अन्दर लिप जाता है 
ओर अन्वकार छा जाता है। इस शन्धकार ये कारण ही जीव 
शान्त और दु पी रहता है, इसलिये भगवदू दशन क लिये, 
इन मल और आवरणों के हटाने की आरश्यक्ता है। जितने 
यह पूर होते जाते हैं उतना ही जीव ईश्वर फे समीप पहुँचता 
जाता है, उसे आनन्द व प्रशाश की झालय मिलती जाती है । 

जप तप, प्राणायाम, ध्यान आदि जितनी भी यौगिक पद्धतियाँ 
प्रचलित हैं चह सब इसी एक काम को फरती हैं । जिन अच्छे 
और बुरे कामो को हम अपने इस जीवन में या पिछले जीयनो 


हे हे 
में बरवे आये टै वही बीज रूप से सूदन इस 
भर गन्ने हैं, उन्हीं दा नाम 'संब्छर' है इन सेन 
रे नहीं हद्वेगा, यड़ दग्ब नहीं रुर दिये अरेरे तप उड दइ 
नहीं दो खडा, चढ़ सिद्धान्त है। 

इमारे यहाँ उम काम दो मी दडी 
जाले है। शिक्षा देने वाला पुरुप, सापर हे झन्सकरर पर 
आतमा का प्रद्भाश्च फेक्ता है, के दाउ 5 
दराना है । परदारा मे ज्ञान और आनन्द हैं। ऐेनःइरदे 


के समनदर में मैरन लगना हैं। दस अरण्या छा आरम्भे मो पथम 
दिवम से ही दवोमे लगवा हैत जो योगियों खे एचासो बरें में 
नहीं मिल पाती बह यहाँ पढिले बिन से ही अप में आजानो 
है, यह हमारे यहाँ की दूसरी देन है! 

धीरे-धीरे शुरू श्रपनी शक्ति भे इसझे स ब आवरण को 
भी इटा के फङ देता है परन्तु इसमें कुछ समप लगाया जावा हैं, 
जल्दी बरसे में शिष्य वो हानि हो सक्ती है! हाँ दिनका सेव 
यार मिलना है इनमे लिये देर नहीं की जाची, अवि शीत पभू 
के दरार तक उन्हें पहुँचा दिया जाना है।._ 

यद्व स्र पिशेषतायें हमारे यट्टों की हू जिनमे च समय 
लगना ई श्र न परिश्रम करना पढ़ता दे] गुरू फे सभय ह्ये 
Ry 
चैठ जाना शिप्य दा कर्षन्य होता हैं, आगे सद शुरू चानी 
हिम्मेदारी पर करता है । इसमें ग्रिध्य च्छा रना है और रु 
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फ्ता रहता है हमारी समम मे नहीं आता कि इस योग का कया 
चाम रकखा जाय । चूंकि इसमें गुरू के आभय दोना पड़ता है 
इसलिये इसको 'समर्पण योग”? कह सकते हैं। और इसमें 
व्यवहार में परमार्थ और परमार्थ मे व्यवद्वार की कमाई करते 
हुए दोनों फो एक समरेखा पर लाना होता है, इसलिये इसकी 
साम्य योग? भी चोला जा सकता है । यह गीता फा प्रेकटीकल 
साधन है । पढ़ लेना, पाठ कर लेना और उसे समझ लेना और 
चात है और उसको प्रेक्टिस में लाना, उसबी शिक्षाओं फे अनुसार 
अपने जीवच फो दालना दूसरी वात दै। हमारे यहाँ की शिक्षा 
समभाव फो बदलती और प्रेममय जीवन थनाती है 


TS RT 


Es 
मिस्मेरेजम ओर योग विद्या 


_ यूरोप और अमरीऊ के पिद्ानों ने जहाँ ससार फो चसाचीध 
मे टालने वाले अनेर मरार के आविष्सार रिये हैं उद्दा छक 
ओर सी साइन्स की तदकीकात की दै कि जिसड़ो “सिस्मेरशपम० 
कहते हं | इस इलम सं मनुष्य झेषल अपनी मानसिर कल्पना के 
द्वारा ही मढे २ चमत्कार ओर करिशमे दिपा सक्ता है, रोगियां 
फो अच्छा करना, गुपत भेदो को उता देना, बद चिट्टियों को पढ़ 
लेना, साप, निच्छू पररह के जहर का अषर दूर कर देना, दूर 
देशों के मित्रों वे पास एक सेकेन्ड म रोई खबर भेज देना और 
उसका उत्तर मगा लेना, इत्यादि यह इन लोगो के घारे हाथ भा 
सेल होता हैँ । अमेरिका, जर्मन, राम, दङ्गलेंड इत्यादि देशों में 
इसके चाफायता स्कूल सुले हये हें जिनमें सदस्यों स्त्री और पुरुष 
इसकी शिक्षा पर रहे हे । यह लोग अपनी मानसिक शक्ति पढ़ा 
कर इसके द्वारा अनेक ग्रकार के अयोग किया करते हैँ और 
उनको अपनी पत्रिकां में प्रकाशित फिया करते है । 

परिचमीय देशों से जहाज पर मवार हो यदद नपीन साइन्स 
भारत वर्ष की ओर भी आई छर वम्मई, कलऊत्ता तथा मद्रास 
के घदरगादों पर उतरी । यहाँ की पढी निखी जनठा ने नय बघू 
को तरह इसमा अपूर्च स्वागत रिया और उसरो पक अद्भुव वस्तु 
नसमा । अनेक लोग एसडी सुन्तरवाई पर मुग्ध शो उसरी ओर 
खिंच गये और उसी के हो रदे। थोडे ही दिनों मे यहा के कई 
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स्थानों पर उसके बड़े २ सेन्टर खुल गये फि लहाँ पर विना 
ओपधियों के रोगियों का इलाज हाने लगा । रोजगारी लोगों ने 
थ्येटर वा ताटर के रूप मे इसे खेल दिखा २ कर रूपया बटो" 
रना शुरू कर दिया । इस परार दमड प्रचार ऋषियों के देश 
भारत में भी हो गया । 


भार हमेशा से सत्‌ प्रवान देश रहू। है। यहाँ की प्रविन्न 
उरा भूमि ऐसे लालों फो उगलती रही है कि जिमऴा क्ुकाब 
किसी न फिसी रूप में अव भी आत्मा घा परमास्मा की ओर रहा 
है। प्रकृति वाद, जड़वाद अथवा सौठिक बाद को उन्होंने न कभी 
पसंद किया और न इसके लिये उनके दिल में जगइ दै इसलिये” 
यहां के मिस्मेरिरों ने यद कहन! आरम्भ कर दिया कि यह 
इल्म प्रकृतियाद नही है बल्कि आध्म बाद है। भिस्मेरेजिम्‌ 
साइन्स नढी-मिलासोकी है और योग विद्या का एक '्ेग है । 

इनके इन शब्दों ने अध्यात्म विद्या फे अनेक जिज्ञासुओं को 
थोसे में डाल दिया और बह वेचारे आत्म सादात्ार की लालसा 
से मिस्मेरेशम के साधनों में जुट पड़े और आपना समय सप्ट 
करने तगे। ऐसे लोगों के इस श्रम को दूर करने के लिये ही आज 
हमने इस लेख को लिखा है। अति सं्तेप में इम, आज यह 
वता! चाहते हैं कि मिस्मेरेशम और योग में क्या अन्तर ह 
शर मिस्मेरेजम दसको कहाँ लेज्ाता दे और योग के दारा हमको 


£ 


फया फल मित्ता है। ४ 
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मिस्मेरेजम झा इतिहास 
सम्भव दूँ कि हमारे वहत स प्रेमा एस हो कि निन्होंने 

मिस्मेरेजम्‌ का नाम तो सुना हो परन्तु अभी तर यद यात चढ़ 

न जानते हो कि मिम्मेगेजम्‌ का उन्म उदा और कैसे हुआ छर 
कयां + साधन इसमें किये जाते हैं । इस लिये पद्दले थोडा सा 
इम्च इतिहास पता देना रचित होगा पीछे इन दोनों पिदाओं 
भेदा बतलायेंगे। 

, चिस विद्या मो यह्मा नाले जादू, टोना, तन्त्र मन ओर माड” 
फूंक इत्यादि कहते हैं योर्प याले इसी को मिम्मेरे्म्‌ कहे हैं । 
योर में सममे प्रथम इसका प्रचार डा० मिस्मर साहय ने किया 
था इस लिये उन्दी के नाम पर टस इलम को यद्दा ताले मिस्मेरे- 

जमू कहने लगे । ढा० मिरमर माहव उरा जन्म आस्ट्रिया देश के 

फ्रया इस्देन 6०/0 में जो डि राइन नदी के तीर पर हैं श मई 
सन्‌ १७३० ई० को हुआ था । उडे होने परं -वाई्ञा ४५९०० में 
जारुर दादा ने डास्टूरी शिक्षा ग्राप्त की! उन्द्री दिनों इनकी 

मुलाझात फादर दिल 24६०९7 म! नाम के पादरी से हुई । यदद 
पादरी साहय छुद्ध २ इस विद्या को जानवे थे । उनसे इन्दवाने 
इसके कुछ साथन सीसे जो रि ऐनीमिल मैग्नेटिजम ( आक्षण 

हेचानी ) से सम्बन्ध रसने वाले घे । सन्‌ १७५२ ई से मिस्मर 

साइन उसरी और अपिर ध्यान देने लगे और नई २ इसडी 

चहुडीकात मरने लगे। ऐसा करने पर उनको(कई कार के नये २ 
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तजु हुये, अनेक प्रकार के असाध्य रोगों के दूर करने मे उनको 
सफलमा पराप्त हुई । इस लिये इन्होंने इस नवीन साइन्स फे चार 
का इरादा कर लिया और अपने देश को त्याग रूस, अमेन ओर 
स्वीटजरलेड की ओए अपना कदम बढ़ाया । वहां के बादशाह ने 
इनका स्वागत किया ओर अपने देशों में इस प्रकार के राफाखाने 
खुलचाये फि जिन में बिना दवा के केवल इन्हीं के लिद्धान्तां पर 
इलाज होता था | इतना काम करने के पश्चात सन्‌ १७५८ ई० से 
यह फ्रांस के पेरिस? नगर मे पघरे बहा! इन्होने ऐसे २ चमत्कार 
दिग्लाये कि पेरिस की जनवा इनको दूसरा मसीद्दा मानने लगी। 
चहा पर इन्होंने एफ सुसाइटी की स्थापना की फि जिसका उद्देश्य 
फेचल इस विद्या का प्रचार करना था। इस सुसाइटी के सेम्बरों 
ने इसका नाम मिसमेरेण्म रकम । 


यह कहना तो गलत है कि इस विद्या के उत्पत्ति कर्ता मिस्मर 
साइव थे क्योंकि उनसे भी लासी वे पहिले इसका प्रचार 
दिन्दोस्तान, मिश्र और यूनान इत्यादि देशों में वहुत कुछ था। 
लेकिन इस चात फे लिये फिंसी फो इन्कार मंदी हो सकता किं 
मिस्मर साहब ने साइन्स्टीफिऊ तरीके पर इसकी जांच-पड्ताल 
करके सोमप देश मे इसको रिवाज दिया । मिस्मर साहुय के 
पश्चात्‌ दूसरे विद्वानों ने ओर भी इसमें नवीन" २ आविषहार 
किये। वरलिन, सेन्टपीटर्सबर्गं, चाइना, कोपनहेगन इत्यादि 
स्थानों में इसके सेन्टर स्थापित हो गये ओर यहाँ के लोगों ने 
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इस शपत विद्या को इतनी उन्नति दी कि इसको भी यूझप वालों को 
साइन्स मे एक स्थान मिल गया। , 

इन देशों से चूमती-घामनी अन्त मे यह विद्या इङ्गलेंश्‍्ट 
पहुंची । सन्‌ १०४३ ६० के समाचार पन्नों ने इसकी प्रशंसा करने 
फे लिये अपने फालम के कालम रिजर्व कर दिये। चारों ओर शोर 
भच गया। डाक्टरों क!.ध्यान भी इस ओर झुकने लगा और 
अन्न में लण्डन यूनीवरसिटी के प्रोफेसर डाक्टर इलस्टन साहब 
के उद्योग से लण्डन में भी चन्द्रा करके इसका शफाखाना सोला 
गाया। सन्‌ १८६१ में एक फ्रांसीसी डाक्टर इङ्गलैएड पहुँचे । 
उन्होंने हूर जगह घूम २ कर इस पर ध्याख्यान दिये और रू 
दी इसका प्रचार क्िया। 

दिप्नाटिज्म 

मैनचेस्टर नगर में उन दिनों एक बड़े प्रसिद्ध डाक्टर ये 
जिनका नाम रड? था । इन्होंने पुराने उसूलों मे छुछ तरमीम 
फी ओर इस अपनी नवीन थ्योरी को हिप्नाइउ्म ॥ए॥0।9m के 
नाम से प्रसिद्ध किया | डाक्टर ब्रौड ने सन्‌ १८४३ ई० में इस 
घर एक पुस्तक लिज कर प्रकाशित की जिसका नाम “न्योरीहिप्ा- 
लोजी ४९०० प्राए7००ह्ाँ” अर्थात्‌ ( मस्तिष्कनिद्रा फे सिद्धांत ) 
रक्रा! इस किताव ने एक दम लोगों का ध्यान इस ओर खींच 
लिया शर वहां के बड़े २ साइन्सदा इसके सहायक यन गाये । 
इसी तरद्द बढ़े २ स्काटलैण्ड इत्यादि देशों में भी इसका प्रचार 
दो गया। 
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हिन्दोस्तान खा 
घीरे २ हिन्दोस्तान की भी वारी आई। सन्‌ १7३५ ६९ में 
“डाक्टर अजडेले! 07, 4702/35 साहव ने कलकत्ते के सिबिल 
हास्पटिल में नये २ तंजुर्वे इसके द्वारा ऊिये। कई सर्जीकल आप" 
रेशन ( चींर-फाड़ ) इसक हारा मरीजों को सेदोश करके झियें 
गये जिनमे अपूचे सफलता उनको प्राप्त हुडँ । गवनेमेरट ने एक 
तहदकी झ्ाती कमीशन इसकी जांच करने के लिये नियते किया 
जिसमे नौ सेमर और एड सम्बाददाता था। कमीशन ने अपम! 
फैसला मिस्मरेजम के सुआफिक दिया और उसका' यह असर 
हुआ कि फलफ़चे में भी गवनेमेए्ट की ओर से इस प्रकार के 
इलाज का एक राफाखाना सोल दिया गया शौर भेडीमिल फालेन 
के तमाम विद्यार्थियों के लिये यद्द लाजिमी ०००।१॥।४०!} करार 
दिया गया ठि वह छेमास ठक मिम्मरेजम का कोसे सीखें । 
डा० मिरमर साहब इस इलम में जहां तक पहुँच पाये थें 
यह यह था कि हर बड़े जानदार मे एक प्रकार की चुम्ब्रकीय 
शक्ति होती है कि जिंसके द्वारा यदद दूसरों को प्रभावित कर सकत! 
हे और,उनके कष्टों की दूर कर सकता दै और इसका नाम उन्होने 
Animal magnets रक्स, था । परन्तु धाद को दूसरे 
साइन्सिस्ट इसमे और भी आगे बरद गये । सराहूर दिप्राटिस्ट 
“लेवाल्ट” ने यद तहकीकात की हुए बड़े जानदार दी में नहीं 
बल्कि छोटे से छोटे प्रत्येक प्राणी में यह शक्ति रहती है और 
इसको वह “जूमेग्नेटि्म? के नाम से पुकारने लगे। उनफे 
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पचात पारोश्यिन! साहब अपनी राज में इस नतीजे पर पहुचे 
हि यह चुम्धऱीय शक्तिएक प्रकार की पतली और ऐसी सूम 
इथ्य है फि जो बहुत जल्द गक स्थान से निकल कर दूसरे स्थान 
मे चली जाती है ओर यह जानदारों ही में नहीं वरन्‌ संसार के 
दर एक पदाय॑ में मौजूद है इसी लिये वह इसको मैग्नेटिक फ्लूड 
magnetc f।५। कहने लगे | इसी प्रकार मिस्टर जेनवेर और 
मिस्टर वािक इत्यादि ने भी अपनी ३ मम्मितियाँ प्रगट की 
ओर इसको थोड़ा आगे बढ़ाया । र 
हीरा और सुबर्ण , 

इन प्रसिद्धि मिस्मरिस्ट डा० वार्डिक ने जो नई वात पश्चिमीय 
जगत को बताई वदद यह थी कि जिन बर्तुओ फे परिमारु अधिक 
भने होते हैँ यढ अपने अन्दर से दस प्रडार की किरणें पेनी हैं 
फि जो मलुप्य की शारीरिक आओ मानसिक स्थितिं फे लिये लाभ- 
दायक दोती हैं| उनमें एक ऐसी आऊर्णण राक्ति हानी दे फि 
जिसका चहुत युध सम्बन्ध शरीर छीर मन से रहता है) 
जवादिरान में से हीए अधिक गुणकारी है क्योंकि उसके परिमाण 
इनने घने हवते हैं और ऐसे आपस में चपटे होते हैं कि जो लोहे 
के हथोड़ों मे भी नहीं दूटते और इसी लिये उसझा मुल्य समसे 
अधिक होता है। 

घातुओं में सुचणे सें यद्व यात पाई जाती है उसके बाद आदी 
स नम्बर है। इन वस्तुओं को शरीर "5 तत थीं तण 
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उनकी रगड़ शरोर पर लगने से मलुष्य अनेक प्रकार के रोगा से 
अपने को बचा सकता है । भारतवर्ष के लोग ल्ागों वर्ष पहिल 
से इस साइन्स को जानते थे इसी लिये टनके यहां सोने-चांदी 
तथा जवादिरात के गहने पहनने का रिवाज चला आता है। 
योरुप वालों ने डा० वार्डिक के जमाने से इन चीजों के महत्य 
को सममा दै और इसी लिये ब्द लोग भी अवर जेब्र पहनने 
लगे हैं। 

इसी प्रकार हमेशा नये २ आविष्कार होते आये । बीसबीं 
सदी में सेडेम्‌ वयूरी' ने एफ अद्भुत घातु बा पता चलाया है कि 
जिसडो “'रैडियम” कहते है। रैडियम के परिमाण सुवणा से 
भी अधिऊ चुपटे होते हैं, आजकल इम पर सूत्र धी खोज की 
जा रही है अनेक साइन्स की बड़ी २ सुसाटियोँ इसमे गुणों के 
दरियापत करने में लगी हुई हैं । शव तक जो पवा चला हुँ उससे 
सह वात सातित द्वो चुकी हैं कि रैडियम घालु से एक प्रकार की 
अदृश्य फिरणे निकलती हें जो दूमरी वस्तु पर पड़ते ही उसके 
गुणो को बदल देती हैं । सनुष्य फे ऊपर गिरने से उसके भावों 
को परिवर्तन कर डालती हैं । इसलिये रेडियम का मूल्य बाजार 
में बहुत ही ऊँचा है क्योंकि अभी ऐसी आरी की, जा रही है. 
फि यह धातु मनुष्यों के लिये उपयोगी कोई वस्तु है। इसी 
अझर चुम्वकादि पत्थरों का दाल हू! , दि 

इसी जमाने में एक शर डा० बैकोइन हुये। उन्दने यदद 
चतलाया छि यह शक्ति शरीर फे बान तन्तओं में से निउलती 
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है जिन को श्द्वरेजी मे न्वे (एटा५ 8) कहते हें । नर्वप्य एक 
असार दी चाडियाँ हैं जो जाल की तरह सारे शारीर मे फैली 
हुई हैं । सिनमा सैन्टर दिमाग में है बह्दा सेरीढ की हड्डी में 
होती हुई शरीर ऊे प्रत्येक भाग में चली गई हैं! इनके द्वारा 
ही शरीर छा प्रबन्ध होता हू । योग मे तिन नाडियों के शोधन 
का वर्णन आता है यह रक्तरहा वा बायुयहा नाटियाँ नहीं हैं, 
यही ज्ञान तन्तु हैं इन्हीं मे से इडग्, पिज्नला और मुपुम्ना दें। 
पठू चको झो भी यही नाडिया उनाती हें और यह चक पीदे 
रीढ मे हैं। उपरोक्त डाक्टर सोहय ने यहद दहरीकात षी कि 
जिन लोगों के यह पट्टे ताञतरर होते हें उनमे मैग्नेटिक पायर 
जियादा होती है और जिनमे निर्यल होते हैं उनमे कम होती ई । 
अह्टाचरय्यै पालन करने बालों मे यह वाकत उद जातो है । उन्होंने 
यह भी आातित क्या कि आत्मयिद्या (दलम रूद्दानी ) के साउन 
करने जला की यह शक्ति पहत चद जानी है चाहे बढ़ शरीर 
से झर्न -पतला ही क्यों न हो । उसके शरीर से सेज निकलने 
लगता है । और उसमा चेंहरा प्रसशवान उन जावा हैं । इस तेज्ञ 
को अङ्गरेजी में “ओरा? अथवा “ओज? रहते इ 

डा० होकर साहब ने परिजली क आलें से उम फी और भी 
जाच की और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि जिम प्रकार लैम्प 
के चारों ओर प्रछाश की ठिरनें फंनी रहती हें उसी दरह प्रत्येक 
बस्तु के चारो तरफ पक प्रझार वी रोशनी रहती है। यह रोशनी 
हलके वाउलों की तरद दिसाई देवी हे और एक मनुष्य की * 
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दूसरे भे. नहीं मिलती | सनुप्य के जैसे बिचार होते हैं, से 
फर्म होते हैं उसी के अनुसार उस के प्रकाश का रंग चन जाता 
है एक सहात्मा के 'अस्दर से निकलने भाडे प्रकार का और 
एक बदमाश आदमी के अन्दर से निकलने वाले प्रकाश का उपर्ना 
ही अन्तर होता हे कि जितना प्रथ्यी और आकाश का । 

"हरहींने अपनी पुस्तकों में जो कुछ उसका ब्यौरा दिया द 
बद्द इस प्रकार दै-महापुरुषों का प्रफाश-शु्, निर्मल । देश भक्त 
का-शुल्ाची । ज्ञान यान और शुम कर्म करने वालों झा पीला । 
डरपोक और शोकांतुर मझुष्य का शरवठी। निर्भय और वीर 
का नारंगी । आलसी और सुल आदमी का हरा! कामी ओर 
मोषी का सुर्ई। कुकर्मी और बदमास का स्याह काला। शो 
लोग सूकम दृष्टि क द्वारा प्रत्येफ मनुष्य के रंग को देग सकते 
हैं बहू इसके द्वारा ही उसके भावों की पहदिंचान कर सकते हैं। 


' शुप्त रहस्य ओर साइक्रोमेय्री विद्या 


परिचमीय विद्वानों ने एक और विद्या में मी उन्नति की दे 
कि जिसऊ्रो उनकी भाषा में “साइको भैटरी” कहते हैँ । इस दशम 
"फे माहिर कहते हैं कि मसुष्य, पशु, पक्ती, घनस्पति, पत्थर और 
धातु इस्यादि में से एक प्रकार की रिरणें निकलती रहती हैं उनके 
द्वारा उस बस्तु का पूरा पता चलाया जा सकता है। साइफो 
मैदरी साइन्स का जानने याला एक ईट को सिर्फ छुकर यह 
बता सकता है फि यह फलों मटे में पफी छै; फर्तों वारीगर रे 
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बनाई है ! उस चारीगर को इतनी उम्र थी, और ऐसा हुलिया 
चा ! फ्लाँ आदमी इसको यद्दा लाया था ! फलाँ जगद से उसकी 
मिट्टी ली गई थो इत्याटि । इसी भरार बह अतुप्यो के अन्तरीय 
भागों को भी देख समते हं। 


काशी के ठग ; 


इस सभय इमपो काशी के ठगो चा ण्व पुराना मिस्सा 
याद आगया है | हम अपने पाठगौं के मनोरजन के लिये उसे 
नीचे लिखते हैं । इसके पढने पर आपको यह भी पता चल 
जायगा कि भारत चर्ष में भी इस साइन्स साइपो मैटरी के 
जानने चाले मौजूद हैं और घड विद्वान और महात्मा नहीं 
भल्फि ठग हैं। 
बहुत दिनों की यात है मुन्शी झु वरलाल हमारे रिते में 
ण्क भाइ ह्यते थे, इलाहाबाद हाईडोट भे एनका प्क मुकदमा 
था पॉच सी रुपये लेकर वह इलाहायाढ पहुँचे । वफील ने कहा- 
सुस्हम दी काय्यंबाही मे एक हफ्ते की देर हे अव तक ठहरों। 
/ दूसरे तिन इन्होने वरील साहन से कहा कि हमारा इछ काम 
तो है नहो, दम यहा पढे > क्‍या परेंगे यदि आप कह तो काशी 
यात्रा ही कर आयें। वकील ने कदा, अच्छा है, चले जाओ, 
पर-तु पचास रपये दें दिये जाओ, शायद रचे फी जरूरत 
पड जाये । इन्दोंने पचाम रुपया उन्हें दे दिये और खुद वनारस 
को पयान किया । चीं रत को घर्म शाला में उहरे। प्रात' गया 


[=] 

स्नान जिया, टशेन झिया ओर भोजन करने फे वाद आराम 
विया) चार बजे शाम को वाजार घूमने फे लिये तिऊने। 
अगेले थे। साढे चार सौ रुपया बसनी में भरा हुआ कमर मे 
बंधा धा। यहा पर इम यह भी बता डेना चाहते हें क्रि मुख्शी 
कु वर लाल निदायत ग्रूर सूरव, और फेशनेविल जवान थे। 
रईसाना ठाठ से हमेशा रहते थे! ताकत भी इतनी थी फि 
दो श्रादर्मियो को तो चद को$ चीज सममते ही न ये। 


जप वह फाशी के पाजार मे घूम रहे थे, दो आदमी माले 
रय के, तिलक लगाये, माला ओर लमेठ गले मे पहने साप 
सुथरे पण्डितो फे से बस धारण किये एक दम इनसे आकर 
विएद फ रोने लगे । और कहने लगे-वेट। ! उहुत दिन बाद देखा, 
हो | भत आये और कहाँ टहरे हो ? तुमने हमे पहिचान! न 
होगा, इम तुम्हारे ही गाँव के रहने वाले हे, तुम छोटे थे अव्र 
हम वहाँ से चले आये थे, यहुत दिला से उधर यये नहीं। 
लुम्हारे पिता से हमारी बडी भित्रना थी । हम हर समय यडों दी 
पैठते थे। सुम्हारे पिता का अमुर नाम था यह इतने भाई थे । 
दुम दोनो का रेद्वान्त तो धमार सामने ही हो गया या। शर 
सुम्हारी उडी पिन गि जिसका साम 'यह था? इसदा व्याह सी 
हमारे ही सामने फलां सम्बद में हुआ था। वरत फलों जगद्द से 
आई थी। छोटी लडकी फो जाने क्‍या हुआ ? हुम्हारें पिता 
उसके च्याह रे लिये फ्लाँ जगह से यात चीत उर रहे थे, जोडी 
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लड़कों था यह नाम था ओर तुम्हारा नाम कया दम जानते नहीं 
¬ घुम्हाय छु'वरलाल नाम हैं । 
' तुम भला क्या जानो, देग्ा-- तुम्हारे घर ,फे दक्गिन की 
ओर जो अमुक नास के बराडाश का घर हैं न, उसी में दम भी 
रहते थे बद्व हमारे कटम्वी हैं। उस मदान के भीतर तीन कोदे 
हे, पूरय चाले कोठे में जिसके सामने छप्पर पड़ा है, बद्दी हमारे 
रहने का ससान था। तात्पर्य यद कि उन्दने फेसे ० पते दिये 
ओर ऐसी बातें बतलाई कि फंचरलाल को यह पूरा विश्वास हो 
गया कि यह लोग इमारे ही देश के हैं । 

फिर बोले- बेटा ! हम दोनों का तो व्याह हुआ नहीं था। 

एक हमारी वहिन इमारे साथ हैं, वह तुम्हारी बुआ होती 
जव चद तुर्द्वारे यहाँ आने की सुनेगीं तो बहुत तड़पेगी । इस 
लिये चलो उनसे मिल आथो, फिर सुम्हार सामान भी मंगा 
लेंगे । जब घर द्वी गौजूद दे तो फिर दूसरी अगद्द क्यों ठहरां। 
ऐसा कहते २ बह कंबरलाल फो अनेक गली कू चाँ में धुमाव हुए 
मुक बहुन बढ़े और सुनसान मझान मैं ले पहुंचे ठि जिसका दरबाजा 

एक छोटी सी गली में था | 

आगे-झांगे वह और पीछे पीध्े कुंचरलाल । सान तीन चक 
का था । तीसरे योक में एक बहुत बड़ा कमरा था उसमें दो 
चारपाई छोटी सी पड़ी 'थीं और सारे मकान से कोई सामान 
नहीं था। श्रव झुंबरलाल के मन में सन्देंद् उत्पन्न हुआ कि यह 
लोग अधश्य ठग हैं और 'शआाज्ञ हम बरे फंसे | हमारे पास 
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साइेचार सौ ,रुपया है। आज जान भी गई और रुपया भी गया। 
दिभ्मत बाँधी कि ऐसे दो तीन आदमियों को तो हम अगले ही 
बहुत ६ डर यहाँ से भागने पर भी ठोक न होगा इसलिये चलो * 
आगे जो कुछ द्वोगा देखा जायगा। , 

जब भीतर पहुचे देसा--दो आदमी और बैठे चिलम पी रहे 
हैं और एक औरत चालीस वपे से ऊँची उम्र वाली, काली-कलूटी 
सिंदूर का रीमा लगाये;सड़ी है। इनको देसते ही दौड़ के आई 
ओर बढ़े प्रेम से चुपट कर फूट २ के रोने लगी। बेटा | आज 
बहत दिन पीछे तुम्हे देखा । सब ,घर की कुशलाच्ेम पूली । 
योली--में पानी जानी हुँ कुछ मीठा सालो, कपड़े उतार डालो । 
कृंचरलाल ने भी इस अधसर फो अपने लिये लाभदायक 
सममा। साफा शिर से उतार के चारपाई पर रख दिया, डण्डा 
हाथ घा वहीं रकममा, जनेऊ कान पर चढ़ा कर चोले-पेशाब 
क्र लूँ अभी आता हूँ। ठगों ने पेशाव की जगह बताई परन्तु 
बह बाइर ही चलते गये परन्तु ठग इत्मीनान से बैठे रहे कि अ 
फहों जा सकता है अगश्य आयेगा । fs 

जब यह दूसरे चौक को पार कर चुके और तीसरे मे आगये 
तब शुवाह हुआ और इनमे पीछे दौड़े परन्तु यह भी ऐसे भागे 
कि पीछे फो झुँ इ भी नहीं किया ओर न किसी को पकड़ाई दी । 

' थोड़ी दृर चौराद्वा था, वहाँ एक पुलिस का वाम्स्टिविल 

मढ़ा था उसको घटना सुनाई,उसने कई और सिपादियां फे साथ 
सफान पर घावा घोल दिया परन्तु अन वहाँ चिलमों को राख के 
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मिया न चारपाई थीं, न इनर साफा और न डण्डा और म 
बोई आदमी । इस प्रकार ठगो फे पजे से इन्होंने मुक्ति पाई। 

उसी समय रङ्गा पर जाकर प्रसात चढाया! 

यह दवि.दुस्तानी ठगों का इलम दै वि चिसको यूरुप वालों ने 
अपनी साइन्स मे ए घडी चीज समभा है ! जेप के रुपये पैसो” 
को ठीक २ तना देना या दूसरे और पते इस अपार फे दे देना, 
यह बानीगरी हिन्दोरवान वाले अप भी खूय नानते हें योरुप चाले 
इसको मिस्मरेजम का करिश्मा सममते हें इमी का नाम 
“साइडोमैटरी साइन्सू” है। 

बुरा सुहवत 

स्काटलैन्ड के मशहूर डाक्टर कोट लिसते हें कि जो प्रकाशा 
मनुष्य या दूसरी वस्तुओ से निकलता है, उसका अस्तिष्य हं घ 
ईथर ( आऊाशा) म॒ तरगें ( ४207००7 ) उत्पन करता है ] 
इस प्रकाश घे साथ २ उस मलुष्य फे भाच, उच व नीच विचार, 
स्यभाच और चाल चलन झा असर भी शामिल दोता है ओर 
यह इथर के द्वारा दूसरों पर अपना अझ्स ( पिम्व ) डालता है 
और उसरो अपना जैसा बनावा है । वदचलन और कमीने 
( नीच ) महुप्य की घारें निगेटिए? होती हैं जो दूसरों को नीचे 
यिराती हैं और 'डचहोटि के मह्दापुरपों की 'पाजेटिव? ओ हमेशा 
दूसरों को ऊँचा उठाती रहती हें और इसका फल मलुष्य प्रत्यक्ष 
देख समता है । यहाँ घऊ ही नहीं, चद्द लिसते हैं रि जब मनुष्य 
किमी कोरे घागज पर कुछ मजमृन लिखना चाहता हैँ तो उसमें 
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उन विचारों का फोटो फि जिनको यह लिसनू चादता था उसके 
हियने से पाहिले ही कागज पर आ जावा दे और वह "सराइको- 
मेटरी? के दाद दिखाई दे सकता हैं । 


भाव और चस्तुएँ 


मनुष्य जिस प्रद्ार के भाव रखता दै, जैसा उसका स्नमाव 
होता है. तथा चह जिस प्रकार के कर्मे करता दे उसका प्रभाव 
उसके मु और शरीर तक ही नहीं रहता चल्कि उसके इस्तैमाल 
करने की तमाम वस्तुएँ चाहे कपड़ा हो, चाहें मकान या कोई 
दूसरी वस्तु हो उसके असर फो लेती रही हैं। इस तरह लेते २ 
थोड़े दिलों बाद पह उसी के इङ्ग में रद्ध जाती हैं। पुराने लोगों 
में यह दस्तूर था फि दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीजों से चहु 
वच्तते थे किसी का उच्चिष्ट (झू ठा) भोजन नहीं करते थे किसी 
का कूठा पानी नहीं पीते थे, और न किसी का उतरा हुआ कपड़ा 
पहिनवे थे। इन सब बातों मे रदस्य था [जो इस “साइकोमेटरी? 
साइन्स के दाग जाना गया है | यह साटन्स बतलाती हँ कि नेक 
ओर श्रन्छ स्वभाव के मनुष्यों की चीज़ों मे नेकी और अच्छाई 
के परिमाण भरे रहते हैं ओर छुविचार ओर , यदे मनुष्यों की 
यस्तुं में ऐसे विकार रहते हैं कि जिनके द्वारा दूसरों के शरीर 
ओर मन दोनों गन्दें हो सकते हैं ओर उनमें अनेक रोग पेदा हो 
सकते हैं | 
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बाल और आँखें 

` माइन्म दरा यह जात भो मातिर हो चुक हे रि मिस्मरेज्मी 
"मारा (ओज) का असर शरीर झे चार स्थानों से अहुत कुछ 
खारित्ष होता है । १ स्पचा-र ऑप-३-द्वाथ आर ४- वॉच । 
इसनिये मनुष्य को उचित है कि इन चारों स्थानों की वस्तुओं से 
आवश्य बचे, किसी दूसरे फी चीज अपने काम में न लेवे । हिन्दू, 
माताएँ अपने बच्चों को गहुघा यह उपदेश देती तुमने सुनी होंगी 
फि-+झिसी दूसरे का कंघा शिर मे मत डालना, किसी को 'ऑग्स 
फी सलाई अपनी श_ आंख में मत लगाना, डिसी दूसरे की लाठी व 
छड़ी द्वाथ में मत लेना और न फिमी का जूता पदनना। इसमें 
दोनों बार्ते शामिल थीं। इनके द्वारा बहुत से रोगों के जमस(कीड़े) 
भी एक से दूसरे को पहुँच सऊते हैं ओर साथ ददी साथ मन भी 
गन्टा बन सकता है । 

५ रन्लु उनकी यह शिक्षा किसी उच्च कोटि के महात्मा की 
इस्तमाल की हुई बस्तु के लिये नहीं होती थी वल्कि उनकी बरनी 
हुईं तो अपने लिये लाभ दायक ओर वस्कत की चीजे समझी 
जाती थीं। क्‍यों ? इसलिये कि उनके अन्दर शुम गुण ओर शुम 
संकल्प भरे हुये हाते थे। 

आध्यात्मिक मण्डलों में और घड़े २ सत्संगों में इन बातों की 
ओर पूर्ण ध्यान' रक्खा जाता दैं। साथन करने के समय तथा 
सतसंग में बैठने के समय संसारी माया में फंसे हुए मझुर्प्यो 
फी किसी चस्तु फो पास नहीं रहने देते बरच एकाम्रता में गड़बड़ 
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पड़ ज्ञाती है | इसलिये कि उस बत्तु में उसके सालिक के विचार 
भरे रहने हैं जेवा फि हम उपर वतला आये हैं कि यह विचार 
एक मणडल अन। लेते है, फिर निस समय कोई मत को एकाप्र- 
करता है, पस समय यह बिचार उससे टफराते हैं और इसवो 
चंचल बना देते हैं । हमको यहां पर एक दृष्टान्त याद आया है । 
इृष्टान्त सच्चा है ओए ऊपर फी थात फो बिलकुल साफ कर रहा 
है इस लिये नीचे यतसे हैं। 


रष्टान्त 

शक वेर महान शक्तिशाली मद्वात्मा”” “बैठे अपनो शिष्य 
मेण्डली को 'आत्तरिक सनसंग करा रहे थे ( श्रान्तरिक सदसंग 
इसको कहते हैं फि जिसमें गुरू अपने सम्मुख बैठे हुये शिप्पों 
के मनोधिकारों को रोक के अपनी शक्ति से एक दम उनको शान्त 
घर देता है । इसको कियाएँ हैं जो कि महापुरुषों हारा जानी जा 
सरुती हैं ) उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देगा कि बराबर जोर 
लगाने पर भी किसी का मेन स्थिर नहीं दोदा । मालूस हुआ कि 
यहां पर डिसी अन्य ( जो सत्संगी नहीं हैँ) मनुष्य की कोई 
बरतु है रोर बदी अपने अन्दर से धारे फेंक २ कर इन नवीन 
विद्यार्थियों को गड़ बड़ कर रही है ! घोले- 

“सध लोग आंखें सोल दो । देखो यहां किसी गेर सत्संगी 
की कोई बस्तु है? ? सब लोग इूढने लगे । लोगों ने कद्दा--यहां 
छुछ नहीं है। उन्होने कददा नहीं फिरद'दों। कुछ न छुछ किसी 


| 


दूसरे की चीज अवश्य है वरना तुम्हारा चित चंचल क्यों हुआ । 
आज्ञानुसार हर ढ़ने पर पता चला कि कोई अङुप्य अपनो लाठी 
चहा र्यकर बाजार गया दै । हुक्म दिया-इसको दूर रख आओ 
धीर फिर भजन के लिये वेठो ) ऐसा दी किया गया, और उस 
लाठी के हराते ही मन एकाम्र हो गया | इसका वारण र कुछ 
नहीं था केवल यह था कि उम लाठी में चंचलता की धारे निरत 
निऊल कर साघकों से टरुरानी थीं, ओर उनके चित्तको चंचल 
बनाती थीं । यहद घारें लाठी की नहीं थीं बल्कि उस मलुष्य के 
“विचार थे कि जिसके हाथ में चह लाठी रहती थी। इस प्रकार 
कपड़ों इत्यादि में भी वदद विचार भर जाया करते है. फि जो उस 
_ अस्तुथों के सेवन करने पाने के होते हें। 


स्थान 


विचारों के परिमाणुओं फो सब से - अधिक पृथ्पी गींचती 
६। निन स्थानों पर मद्दापुरुष संत रहते ६ वद्दा वा भूमि पवित्र 
ओर सारवकी धारे अपने अन्दर से दर समय फरेंक्ती रहती दूं 
और पेसे स्थामों में पहुँच कर सन अपने आसुरी भावों को त्याग 
फे विन्ता परिश्रम के शान्त ओर प्रसन्न दो जाता ह शौर जहां 
कामी, कोधी. वभ्मी, और लालची इत्यादि निवास करते हें बदा 
की जमीन अपवित्र और कुविचारों को निफालती रहती द । ऐसे 
स्थानों में नेठकर नवीन साधक ही नहीं धरन कभी २ उच्च कोटि 
के अभ्यासी भी अशान्त और परेशान द्यो जाते हू । 
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प्रमादी 

हुए प्रद्रा! का खाद्य चस्तुरे मी मनुष्यों के अन्ळे आर बर 
पिचाए फे असर को अति शीघ्र नीचनी ह। फच-फुड, मे 
मिष्टान्न महापुरण के दाथ में जात ही शुद्ध आर पवित्र वन जात 
हैं। उनड़ो प्रेमपूर्वक साने से दय सास्वकी भाव लेने लगता ६ । 
द्वाथ में ही नदी बल्कि सन्मुख पहुँचते ही उनमे प्रभाव था जाता 

भी को 'प्रसाद कहते है। मुसलमान प्रसाद को तथर फ 
बंइते हैं-- जिसके अर्थ हैं-वरकत देने वाली चीज अथवा झुडिं 
करने वाली चम्तु । 

श्रपवित्र, गन्दे ओर नीच प्रकृति घाले मनुष्य ऐसी यस्तुं 
को छूकर अपवित्र फर देते हैं। यद्वी कारण था हि भारतं देरा 
की ऋषि मण्डली छुश्रा-छूत का विचार चहुत करती थी। जिन 
लोगो का चाल चलन और व्यचद्वार ठीक नहीं होता था उनकी 
दी हुई बस्तु यह प्रदण नही करते थे दाफि उनके साधन से 
रुझावर न ही । 

श्र 

फल और सिष्टान के मुकाविले सें अन्न इस प्रकार पे असरों 
को ओर भी जियादा सीचता है। अन्नो में गेहूँ और चने का 
नम्बर सम से अधिक है। जौ और चावल कम लेता है। इसलिये 
ही जव-चाचल फो सवोगुणी ओर गेहुँ-चना फो रजोशुशी अश 


कातच्जभ्ताश चाश्ता से । 
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शुद्ध और धार्मिक कमाई वाले का धान्य सास्वकी चुङ 
उत्पन्न करता है और चोरी, वेईमादी, चालाळी, रिश्वत, सूद 
इत्यादि की कमाई बाला धान्य पेट से पहुँचते दी बुद्धि को ष्ट 
फर देता है । ऐसे अन्न का माने वाला मनुष्य अध्यात्मिक मा 
में सब से पीछे रहेगा । दद्द जब चर इन बातों को नहीं त्यागैगा 
अथवा इस प्रकार के दूसरों के अन्न को ग्रहण करना नहीं छोड़ा 
तेव तक वह आतम उन्नति नहीं कर सऊता; 

घान्य दवी नहीं, भोजन के बनाने वाले, भोजन के परोसने 
चाले, और भोजन की ओर देसने वाले का असर भी भीजन में 
भे गहुत जल्द प्रवेश होता है । यदि पकाने वाला ओर परोसने 
घाला माह्मण ( हर समय भगवान की याद में रहने चाला हैँ) 
तब तो उस भोजन से हमारी धृत्ति शुद्ध हो कर हुम फो ऊपर 
डठाग्रेगी 'और यदि शूद्र अर्थात्‌ नीच प्रकृति पा संसारी 
सुप्य हूँ तो भोजन के द्वार चद अवश्य ही दम को पतित करके 
छोड़ेगा और ऐसा भोजन करते २ एफ दिन दम अवश्य अपने 
साधनों को छोड़ नीच विचार वाले बन जायेंगे । इस विषय पर 
इपने अपनी पुस्तक आमनदेवी में विस्तार से लिखा है साधक 
उसे पढ़लें यद्वो पर संत्तेप ही से काम लिया हैँ । 

ऐनीमल मिग्नेटिज्म 

ऐनीमल मिम्तेटिञ्म ( कुब्मत दैवानी ) वह शक्ति हैँ ओ हर्‌ 
जानटार मे रहती है। यह दो प्रकार की होती है। एक-झान्ति- 
अयक और दूसरी गरम इन्हीं को अङ्गरेजी में पाजेटिय (?०% 
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[ष ) और निगेटिव ४६९७७४६ महते हें। शरार का दाहिना 
आग पाजेटिव और वामो भाग >िगेव्व हैं। यह शक्ति ्रल्येम 
रोम से हर समय निकला करती हे । पिशेषफर हाथ, पाँग और 
दोनों भाँग के बीच के तिल जिसको योग की भाषासे 
“आज्ञा चक्र! कहते हैं अधिक नर निकलती हुई पाई जाती है। 
एकाग्रता के साधन करते से यह दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्रवलः 
बनाई जा सकती हैं । जिस प्रकार जल के श्रवाद्द को रोक कर 
उसको एक थार करके निमाने पर उसके चल का झनन्‍्दाजा 
लगाना कठिन हो जाता है उसी प्रकार मनोनिपम्रह हो जाने पर मच 
कौ गुप्त शक्तियों का ज्ञान होजाता है। जिस समय बह उभर थाती 
हैं मन बान्छित फल देती हैं. और ससार में अनम्मय बाम भी 
कर दिखाती हैं । 
सिद्धियाँ 

एसे सिद्ध उन शाक्तियो के द्वारा बड़ी २ करामाते दिखा 
समते हैं। वह अपनी कल्पना शक्ति के सद्दारे सभी कुछ कर 
सकते हैं । योग दशन मे वर्णन की हुई निसूतियो केवल मान- 
सिक शक्ति के तमारो हैं और कुछ नदी। जो योगी सॉसारिक 
बासनाओं से अपने को अमी अलग नहीं कर सकते, जिनरो 
आन बड़ाई तथा घन फी इच्छा वनी हुई दै, वद्द सांसारिक कार्यो 
में अपने इस अमूल्य निधि को सर्च कर डालते हैं और आत्म 
मुस से वंचित रह जाते हैं. 
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सांसारी लोग, एसा की मया सुश्ूपा तथा अशसा ऊरन को 
मेशा तैयार सडे रदते ₹ । वाञ्चन रामिनी के लालच में उनको 
फ्सास्र उनकी उस झमाइ रो छान लेत हें घौर थोडे दिनो क पश्च- 
चाय पह नदघर के रहते € न उधर के । धोगेयाज दुनियां दार दस 
अवार उनयी इस दीलतचो लूटते हें और उनी कमाई से सहज ही में 
अपने कार्ये निकालते हैं। जर बढ लुट-नुटा कर नये रह जाते हें तय 
चोड भी उन्हें नहीं पृषता । बत जो लोग ईश्वर समान उनरो मान 
रे इनर पूजन करने थे, उनऊे ऊपर पूरय श्रद्धा रखते थे, आज 
बद्दी उनी घुराइयों पर तुल पनत हें, और कई प्रकार फी निन्दा 
करते देगे जाते हैँ । यह सउ शाक्ति शालिना महामाया के विचि 
सेल हैं अथया यहाँ के सारथी मनुष्या की दशा हैं। 
¥ आन यदाइ दुस्य फ सक्ति कर समार (६ 
स्र फुछ देसे हानता अयगुन धरे गवार ॥ 


चरण स्पर्श 


ट्विन्दुओ के यद्दों बडे लोगो के चरणस्पशे करना तथा दनक 
चिप परमार फे चरणाझन लेने का रियाज य्राचीन घाल से अप 
तऊ घला आता हैं । फृप्य मद्दाराज ने सुदामा जैसे दीन-होन 
आझण के चरणो को बडे प्रेम से धोकर उस जल को पान किया 
था। बडे २ श्रधिपति ऋषि गणी के चरण पसारते ये और उसको 
सङ्डुम्च प्रेम के साय पान करते थे | इसमे रहस्य था कि जिसको 
उस समय फे विद्वानों ने समझा था! आज भी इस बिगड़ी 
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हुई दशा में हिन्दुओं के वालक बृद्ध पुरुषों के चरण छी देख 
जाते हैं. यद्यपि इसके मर्म से बद्द अनमिन्न हों, परन्तु इसका 
लाभ इनरो झुठ न कुछ अश्य पहुंचता दोगा । कारण पाँव शर 

शिर का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । “मेडलाअरवलाद्वगेटा” से 7४९४ 
( नादिया ) निकलती हैं और जिनके द्वारा ओज सारे शरीर में 

चौड़ा करता है चह पांच में ्ारुर समा होती हैं जैसा शिर यें 

इनका केन्द्र दे वैमा दी पांच में एक सेस्टर है. डि जद्दों से टकरा 

के ओज फिर शिर की ओर लौटता है। चरण स्पश करने चाला 
शिर की ओर से नीचे जाने घाले ओज़ को उससे पींच कर. 
आपने हाथों फे दारा अपने अन्दर दाखिल फरता ई और उसी 
जैसा पवित्र विचार और शक्तिवान बनते की कोशिश करता 
है । इसके द्वारा उसको यह्‌ लाभ होवा दै कि जिस प्रत्त फो 

कठिन तपस्या से वर्षों में बह प्राप्त नहीं झर सकता था इसके 

प्रभाव से छु समय में ही चछ उ जैसा चन सकता है) 


चरणात 


जल,थोर दूध मैग्नेटिक पावर को बड़ी तेजी से अपने अन्दर 

भर लेता दै यह वात साइन्स से साबित हो छुरी है उम ऐिमे 
जल फे पान करने से विद्युत शाक्ति शरीर में बड़ी जल्दी प्रवेश 
द आदी दै इसीलिये रोगों के दूर करने फे लिये मिहमराइजुर 
तथा भाइ पूरक करने वाले खोग बहुचा जल के द्वार ही अपन 
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अमर पहुँचाया ररते हैं। मिस्मेरेज्म वाले अपनी श्रांसों औं 
उद्ललियों के पोरुओं से जल मे विद्युत शक्ति भर देते हैं फि 
इसको रोगियों को पिलाने को देते है। मंत्र और जादू-टोना घाहे 
कोई मंत्र पढ़ कर उस पर फुंळ सार देते हैं इस प्रकार के ज 
में अप्तर झा जाता हुँ और वद रोगो के लिये श्रीषधि का काम 
देता दे । इस मकार फा जल शारीरिक रोगा के दूर करने के लिये 
लाभदायक हो सकता है परन्तु मन और घुद्धि के विकारों 
६ रोगों ) पर इसझा कोई प्रभाव नहीं होता | मन और चुद्धि को 
नीरोग चा शुद्ध करने के लिये वो मद्दापुरुषों फा घरात ही 
काम फर सकता है । यदि वह पूर्ण श्रद्धा और सद्भावों के साथ 
अहण किया जाय और साथ ही साथ वह मनुष्य भी कि जिसके 
चरणों से हमने प्रभाव सींचा हैँ. निर्विकारी तया सद्रगु्णों फी 
मूर्ति हो ।'विवारी मचुण्यो के जल में विकार आते हैं ओर बह 
इमको और मी गंदा और श्यपचित्र कर देते है इसलिये इस 
करस्य को अहुत सोच समभ के करना उचित हू 
हाथ मिलाना। 

पांच ऊँ धाइ भज का दूसरा सैन्टर हाथों मे है । हाथों मे 
से दर समय यद्द घारें निकलती रडती हैं। क्रिया जानने याला 
मनुष्य उस शक्ति को किसी समय भी तेज कर सकता हैँ। सेजी' 
के समय बढ़े श्रवल येग से विद्यत शक्ति द्वाथों से यारिज होने 
लगती है उम समय हथेली ओर उङ्ग लियों में एफ प्रकार फी सुर- 
सुराहट सी अनुभव होती दै जिस समय ऐसा मालम देने लगे 
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उस दाथ से कोई भी काम ले सकते हैं । ऐसे हाथ को दूसरे के 
शिर पर रस के उसके भावों को बदल सकते है । रोगियों फे 
शरीर, पर फर के रोगों को दूर कर सकते हैं ! जल में उद्ली 
डाल के उम जल को शक्तिचान्‌ बना सकते हे । तथा अन्य मनुष्य 
के द्वाथ मे हाथ मिला कर उसको अपनी ओर खींच सर्पे है 
यालक स्त्रियों श्रौर नियेल प्रकृति के प्राणियों पर ही इसका प्रभाच' 
होता है। दू संकल्प (४7० फी ) बाले मसुष्य पर कोई 
असर नहीं होता। आज कल अनेक बदमाश फुझीर इस प्रकार के 
करिएमे करने हुये देसे आते हैं । हमको इस मवार की कई घटनायें 
मालम हैं नीचे उनमें से एक आपको भी सुनाते हैं। 


घटना 

एक महापुरुष मैनपुरी डिस्ट्क्ट चोडे के चर्नाक्यूलर स्कूल में 
अध्यापक थे | यह मुसलमान थे । शाम को यह अपने मकान पर 
बैठे थे, पास हो एक इनके स्कूल.का विद्यार्थी चेटा था जिसकी 
आयु सत्तर वा अठारह वपे वी थी ओर जाति का ब्राह्मण था। 
एक भूरप-नंगा, हाय-पावो मे लुज मुमतमान फुर आवाज 
डेता हुआ आया। “भूसा हूँ कोई रोटी सिलाओो” इन्हें दया आ 
(गडे, छुलाया मोजन पिलाया, पानी पिलाया । जब द होकर 
चलने लगा, उसने दूसरे धाथ के सहारे अपने एक लुंज द्वाथ फो 
उठाया और इस वालऊ के सिर पर फेर कदने लगा-बड़ा सुन्दर 
चालक है । इतना कहते ही उस नवयुवक के होश जाते रहे. 
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उसरी आखों में सुली छागे और बह मतवालो की तरह उसके 
पीछे चलने लगा । 

यह बदमाशी देख इन्हे बोध आगया ) बोले-ओ नमक 
हराम सृश्रर। दमने गरीव समम तुे साना मिलाया और दैने 
हमारे साथ ही यह हर्कत री!उष्टर अभी हम तुमे ठिकाने 
जयाते हैं? | यह कह कर इन्दोंने फौरन ही अपने शुरू का स्मरण 
फिया और घ्यानावरिथत हो उसबी सारी शक्ति को सींच लिया। 
शर तो चह तडपने लगा । माफी चाही परन्तु इन्होंने उसे घक्के 
दे बाहर निकाल दिया । और उस बच्ये को उसके पजे से चचा 
लिया । अनेक साघु छोटे २ वन्चों,को इसी वरह चुरा ले जाते 
हैं, उनफे साथ दुराचार करते हैं और उनको अपना चेला बना 
भिदा मगयाते हैं और सेवा लेते हैं | गेरआ चरर धारण किये 
अनेक ईसाई भी इसी घार वच्चों का उडाने देखे जावे हें। साधु 
आना येष धारण किये हिन्दू, सुसलमान और ईसाई तीनों फिक 
के बदमाश मचुप्य इस प्रकार के काम परते देखे जाते हैं चह' 
कैवल एक क्रिया है जो रि थोडे दिन के अभ्यास से आ जाती 
दै । यूरप चाधो फे यदा इसका नाम भी मसिस्मेरेज्म” है । 

मुसलमान और ईसाई 

जैसे कि हिन्दुओं में चरण स्पशे करन का रिवाज हैं बेसे ही 
दी मुसलमान और ईसाइयो में दाथ मिलाने वा दस्तूर है । साधा 
रणतया प्रत्येक मझुप्य एफ दूसरे से दाय मिला बर अपने प्रेम 
का परिचय देता हे । परन्तु जिस समय वह लोग बिसी ओजस्री 
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महात्मा से हाथ ग्रिला चुकते हैं दो अपने वाथा को आंखों और 
हृदय पर ले जाते हैं और उस ओज फो ओ 'उसके हाथों से 
सींच के अपने हाथों को भरा था अपने ह्दय और आखों में 
दासिल कर देते है। कभी २ ऐसे पवित्र हाथों को बोसा देते 
(चूमते )६ं, इन सव का तात्पय्ये एक ही है । 
मेद 

यद्यपि इन दोनों क्रियाओं द्वारा हम ओज ले सकते हैं परन्तु 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये चरणस्पशं श्रधिक लाभदायक दै। 
कारण-चरणस्पर्श करते समय, हमारा अहंकार.टूटता दे । शिर के 
झुकते दी मिथ्या अभिमान फा चूर होने लगता है और हम थोड़ी 
देर के लिये छोटे बन जाते हें | अभिमान का पर्दा ही इसको 
धिमुख किये हुये दै। जितना २ इसको हम तोड़ते जायेंगे उतने 
ही उसके समीप को बढ़ते जायेंगे । चाहे किसी प्रकार भी हम 
अपने अहंकार को दूर करे । इश्वर प्राप्ति उसो समय हो सरेगी कि 
जिस समय निर्हन्फार बन आयेंगे । चारम्वार शिर झुकान तथा 
छोटे बनने के भाष लेने से हमारा गरवे हससे जल्दी छुट जाता 
है। हाथ मिलाते समय यह घात नहीं होती उस समय हमारे 
अन्दर अईकार उनना ही लगभग मीजूदा रहता दै फि जितमा 
पहले था। 

हानि 
चरण्‌ ग्पश करने चाले को जदां लाभ होता है बहा नरगा 
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सरन स पिरथम जो मर, अ्जर श्रमर घा हाय ॥ 

कबीर मन मृतफ गया, दुर्येछ अया शरीर । 

पाछें लागे हरि फिरे कहत कपीर, कवोर ॥ 

रोड़ा हवो रहु याट का तन झापा आभिमान । 

सोभ मोह सृष्णा तक, ताहि मिसे निञ नाम 0 

कवीर घेरा सत का, दासनहूं का दास । 

अब सो पेसा हो गया, जस पाव तने को घास ॥ (कबीर) 


आँख 


हाथ, पाँव और स्वचा से किस प्रफार विद्यत शक्ति निशलती 
है और उसके द्वारा फ्या २ काम किये जा समते हैं इसका 
बिचरण सत्तेप मे हमने बता डिया। अब आँस के सम्मन्य में 
नीचे लिखते हैं। श्रॉख शरीर का वह द्वार हैं कि जिसके दवाय॑ 
मलुष्य फे भाव दर समय बाहर निकला बरते दें । ऑप बतला 
देती है कि यह मनुष्य गोध में छूब् रहा ईँ य शान्त है । धन 
लोलुप ओर लालची की ऑग चन्चल होती है। चोर और 
घ्यभिचारी कामी की आँख मे ठहराउ नहीं द्वोता। निर्वल ओर 
निपसब की आँख दूसरे फे सन्मुख नहीं उठती | दयारान पी 
ओस मे शील होता टे । श्री और उद्वादुर की आँख वीरता 
अगर करती हूँ । सरल स्वभाव और सतोपी की ऑसों से शान्ति 
दपकमी है । प्राटक छीर मैस्मेरेब्म करने पालों की ऑखं में 
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करना आजाती दै। योगी फी आँसा से घुर्मी और तेज भत्तरवा 
है, और सद्दापुरपों की शसा सं ग्रेम और आकर्षण की घारे 
निकला करती हें। साघु और श्रसाधु की पद्दियान आँखे द्वारा 
ही की जानी है। किमी सव का कथन है ~ 


“साध को देख आँख श्र माथा?” 


सम्यो का मत्या चोडा र ऊँचा होगा उसमें से तेज 
भलकता हुआ दृष्टिगोचर होगा धीर उंनरी आँखो मे सिचायट 
होगी | सन्यामियो और व्यागियों की श्ॉर्सा में रसापन दोगा 
इत्याति । तात्पर्य्यं यह हैं क शरीर म गख ही व दर्पण दे कि 
जो आस्तरिक भावों का विम्य याहर लारर दिखाती हूँ। 

चद आँखें शरीर मे तीन होती छे, दो ऑग वाहिर दिखाई 
देती हं। चौर एक शस शुप्त रहती है। जिन आँखों को इम 
दसते हें उनी बनावट नारंगी पी तरद् गोल दै इन गोल आँखों 
का जो माग बाहर रहता है ब्द ऑस नहीं है, वह एक लैन्स 
(शीशा) है कि जिसके वीच म एक वाली पुतली होती है और 
इस काली पुतली फे घीच म पिलके परार एक छिद्र होता है 
उसमें होकर आँग अपनी किरण फरुगे रहती हे और प्रत्येक 
पस्तु का दिम्व अपने अन्दर लेती रहती दै आस्य को शक्ति इसके 
इस सिरे पर रढनी दै छिजोइस सेन्स के शिव्दल झुकारिल 
गो डच के करीव अन्‍्टर की ओर है । 
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शिव नेत्र 
जिस प्रकार यह आसे अन्दर हें, नसी तरह वीसरी आस 
मी भीतर सस्तिष्म में हे, इसरा स्थान चोटी से लग भग ।ठे इच 
मीये पीछे वी ओर हैं वहाँ से यद अपनी किरणे! निस छिद्र 
के द्वारा वाहर फेऊती है बह दोनों भोओं के वीचा बीच है। 
सत लोग इस स्थान को “तिल? और योगी इसको आज्ञा-चक 
कहते हें । इसका रग शुघ्र शुक्र के तारे की तरह है। ब्यबहार 
के समय अधिर तर मन इसी रथान से चाहर जाकर फास बरवा 
है । इसलिये कोई 7 पथाई इसी फो मन का स्थान वतल्ञाते है। 
यह तीसरा शिव नेत्र साधारण शोर संसारी जनों का वन्द 
रहा बरता है । जो लोग साधन और अभ्यास के द्वारा ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति में जुट पडते हें उनका कुछ काल फे पश्चात्‌ यह मे 
सुखने लगता है । जिनना २ यह खुलता जाता हैं उतना? ही 
साधक फो तच्च ज्ञान भाप्त होने लगता है। पुर्ण खुल जाने पर 
यथार्थ ज्ञान हो जाता ह । इस प्रकार घारम्यार होते होते एक 
दिय बह था ञाता है फि जप उसमा पूर्ण अधिकार उस पर 
हो जाता दै ऐसा महुप्य किसी समय भी आवश्यकता पडने 
पर ज्सको गोल सक्ता है और चन्द कर सकता है] 


। मतसग 
„ बिस समय घोई तत्व दर्शी महाघुरुप इस मे? को सोल मे 
देठता है तो उसके अदर से एक बडे प्ले येग के साथ तिदय त 
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शक्ति बाहर-नियलने लगती है बह उमरी Electric porer 
दोनों मासँ के चीच आलाचक क स्थान से निकला करती हैं। 
ग्रह घारे निकलते ही वायु मंडल मे कम्पन \ १७7809 ह्त्पन्न 
छर देनी हैं यहां के रासी और तामसी विचार चातावग्रए से 
निरुल के भागने लगते हैं और उस बातावरण ७००७।९१७ 
में शान्ति छा जानी है। - 

रजो शुण के वेग फे समय हृदय में यासनायें ओर इच्थाये 
उठा करती हैं। सतोशुण वर्तमान होने पर शान्ति आनन्दन 
डहराव और पिचात्र अनुभव होता है यद प्राकृतिक नियम है। 

से समय समीप बैठा हुआ प्रत्येक मनुष्य सतोगुण रूपी 

श्रमृत जल में डुबकी लगाने लगता हैं. श्रीए एक अद्भुत आनन्द 
आर शान्ति का अतुमव फरने लगता दे। इसी का नाम 
सवमंगहै। 

निस्त मनुष्य के पास देठ के हृदय को सारी व्यथायें दूर 
होजायें तथा मन की उधल पुथल बन्द हो ज्ञाय उसके लिये 
यह अनुमान कर लेना चाहिये कि इसरा शिव नेत्र खुल 
गया है। हि 

शिव 


हिव के अर्थ कल्याण कर्ता के हैं। यद्द आन का अ्रधिष्ठादा 
मै, जिल स्थान पर यह देवता निवास करवा हैँ उसको शास्त्रों ने " 
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पैलारा कहा ह॑। केलाश इसार अन्दर मास्तष्फ स हैं इस का रंगे 
शुधच स्फटिक सणि की तरह स्वेन? है। उसमे अथकार नहीं ह 
हमारे अन्तर मे जितना २ अधकार वा कालोछ हृटती जाती है 
तथा ज़ितने २ हम प्रझाश में आते जाते हैं उतने हम पेलाश वी 
और महते जात हें और हम को ज्ञान फे सूर्य्ये की किरण अनुभव 
मे आने लाती हे १ घ्रराश कं द्वारा उन शुध रहस्यों घा भेद 
सुलता है. जो फि जगद्‌ विधात्री भता ने गोपनीय रखें ह। 
हमारी षि सुइम होती जाती है और हम उस हृष्टि से सूदम से 
भी अति सूदम ठ जुओं जो देखने लगते हें 


आकाशा तत्य सक्म बतलाया जाता हे परन्तु मन, बुद्धि 
अह्दकार तत्य इससे मी सुषम हें शिवनेत् फे खुलने पर इन 
तब्वुओं का रूप प्रत्यक्ष हमको दिसाई देने लगता है, यहा तक 
संसार मभ्नाप्त हो जाता है। अत्र साख्य मतानुसार एक ही तत्व 
देसने को रह जाता दै फि जिसको आत्मा, परमात्मा वा रह्म कहते 
द । लेकिन इस पर्य और ससार के चीच में एक और चीज भी 
घंहती हुई अनुभव छोती है कि जिसपा 'नाम महामाया, शक्ति 
या कृति हैं। इस प्रकृति वा भी रूप है जो शिव नेत्र के द्वारा 
सन्मुख लहर भारता हुआ दिसाई देता है । इस रूप का वर्णन 
करना अति ऊठिन दे इस लिये रि वह सूइम दी नहीं है बल्कि 
मद्वा कारण शरख में है । जगत के सारे पदायो का गर्भे घारण 
मिथि हुये जगदू जननी वद्दा बिराज रही हे । रह्म निसकार है, 
जगन साकार है और यह अ्रलुपम दिव्य शक्ति न साकार दै, न 
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में अपने का और अपने साथियों को ले जाना ही वह अपने लिये 
कर्तव्य समझता है। 


सुख-दु ख 
सुग और दु.स माने दय है जिस समय तुम यहें समम * 

जाओगे फि अझुङ कप्ट का परिणाम हमरे लिये लाभ दायक है 
तो इस काये के लिये कठिन परिश्रम करते हुये भी तुम दुःसी 
नहीं होंगे । घन की इच्छा रसने याला मनुष्य वे के पर्वतो फो 
चीरता हुआ तथा मरभू के रेतीले सैंदान में षने पांवों फो 
झुलसाता हुआ भो दुःसी नही होता । क्रामी पुरुप आअगनी मेभ 
पानिका फे मिलने तथा अपनी काम पिपासा बुझाने फे लिये कया 
फुछ नहीं फरता परन्तु कभी दुःसी नहीं होता। क्‍यों ? इसलिये 
कि वह सम रदा है कि इसके फूल स्वरूप मुझे” मनावांद्ित 
वततु प्राप्त होने वाली है यदि ऐसा चंद ज समझता होता तो उस 
बाये के करने में उसझो अत्यन्त कए दोता । इसी प्रकार भ्रम का 
पदा इटा के जिस समय रोगी वा डुसी मजुष्य जघ यह जानने 
लगता है कि इसफे भोग दो जाने पर ही में अपने निज स्थान 
की ओर ( कि जद्दां दुल ही सुस है और जहां के आनन्द का 
कोई यर्णन नहीं कर सका ) बढ़ सकता हूँ । परमहित यिन्त 
पिता जगदीश्वर अपने धाम में बुझाने के लिये मेरे आरब्ध कमे 


भोग झरा रदा है। एवं अपनी प्यार की गोद में उठाने फे लिये 
रुत्याणमयी "माँ हमारे मलों को साफ कर रदी हू. तो उस समय 
अत्यन्त फष्ट दोते पर भी इमारी आशाएँ हमको दुःसी नहीं 
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दने देती । भपिष्य फी लालासा में इम उस समय विपादा्ों फा 
आदाइन करने लगते दें घोर गुरा रहते हैं । देहली के प्रसिद 
उदू कचि “मिहर' साउआना यृति फे मनुष्य थे। श्राप कहा 
` कमे थे— 
छ घा | श्ाकि तू मेरे लिये यरस्त होगा? 
मेरे पदे में एुएमावूर को रहमत होगी 0 
परन्तु यद्व शानवानों की यान है शानी सुस और दुः दोनों 
में इश्वरीय दया फा अनुमघ फरना है और एकरस शान्त रहता दै । 
अशानी मूर्खता के धक्के से थोड़ा सुल मिल जाने पर आपे से 
बादिर दँ कर्तज्य का विचार त्याग आसुरी कमो गें अपने फो 
चसा देता दे और दु,स के छींटे के -पड़ते धी इतना विहल हो 
जावा हैँ कि सहपने लगता हैँ। फिर टस सगय द्वाय-हाय! के 
सिवा उसके सुर से फोई शब्द निझलता हुआ ही नहीं सुनाई 
देता यद्द थोड़े से इष्ट फो भी सहन नहीं कर सकता। घवड़ा 
जाता €। इस लिये क्रि उसके भगे से अनभित्त ह। शानीजन 
मोर कराने का यत्र करने दे और मेस्मराइजर भोग छुद़ाने का 
यत्र फरते हैं यह इन दोनों का अन्तर है । 
श्रेय मार्ग व प्रेय मार्ग 
यदद दो राम्वे हैं जो एक उन्चर फो जाता है शीर दूसरा 


डुकियन फो, रथया एक पूर्व को यया है ओर दूसरा पच्छिग को 
ड्सफे चीचान्थीच एक सेंटर दे जिस पर मझुण्य खडा है चइ 
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चाहे अपने को उत्तर को लेजाये श्रौर चाहे दक्खन की। जो 
लोग उत्तर मी ओर जायेंगे वह दक्सिन नो न जा सकेंगे और न 
दक्सिन देश की उनको कोई सवर होगी क्योकि दक्सिन की 
ओर उनरी पीठ है और पीठ मे ऑसें नहीं होती ऑसें सम्मुख 
। और इसी प्रकार जो दक्सिन की दिशा को चलेगा उ्तको 
उत्तर की कोई ख़बर न होगी और न बह्‌ उत्तर के पवित्र स्थान 
मे पहुच सकता है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी 
एक ही समय में दोनों ओर का सफर कर सके। मिस्मेरेज्म का 
साधन प्रकृति यादी ७०१६०८०३७० और/अहङ्कारी उनात है झर 
योग आत्म बादी $००४००॥।४ और निरहट्कारी बनाता है । 
यह दोनों का भेद है । 
भविष्य तथा स्वर्ग और नर्क 
उत्तर की ओर जाने वाले मुसाफिर को चाहे इस समय भले 
ही थोडा कष्ट उठाना पड़े परन्तु आगे चलकर उसके लिये एक 
दिन ऐसा आता दै कि जिसमें चह हिमालय की तपोभूम में 
पहुँच कर फैलाशा के दर्शेन फरेगा। मान सरोयर फे असृतमयी 
जल में डुघरी लगायेगा, पतित पाचनी सुरसरी गंगा का पीयूष 
बिन्दु अपनी जिह्ा की नोक पर लेकर अमर घनेगा। उस समय 
वह फृतकाय्ये हो अपने आने जाने (आवागयन ) से मुक्त दो 
कर शान्ति ओर आनन्द के दिव्य लोऊ में अपने को देग्वेगा। 
ड्‌ और अशान्त का साभना भी उसे कभी नहीं होगा यह 
श्रेय अर्थाच कल्याण के मागे पर चलाने का कल मिलेगा । 
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दूसरी ओर अर्थान्‌ श्रेय मागे (प्यारा रास्वा ) पर चलने 
चाले पयि दुर्दशा में पड़ जायेंगे। उनको उच दूर आगे चलकर 
हो कष्टों का सामना करना होगा । अन्त में समुद्र के सारी जल 
में डूचते हुए दिजाई देंगे। अनेक सगर-मच्छ छोर घड़ियाल मुह 
फाड़े हुए उनपर आक्रमण करेंगे । भवर मे पड़े हुए घराणी को 
तरह बह विकलता के साथ अपने को डूबता हुआ देसेगे । यहाँ 
पर कोई बचाने वाला थ रक्ता करने वाला उनका न होगा! 
जचिकेता और यम के सम्त्राद के रूप में उपनिषद बतलानी है-- 
ग्रन्यच्जे योऽन्य दुतैव धेयस्ते उमे नानार्थे पुरुष, मिनीतः 
तयोः श्रेय श्राददानस्य सांडु भवति ह्वीयतेऽयाद्य उ प्रयो इणीते॥ 
श्रेयश्च प्रेयशघ मनुष्य मेतरनी सम्परीध्य विविनक्ति धीर । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो बृर्ीते प्रये मन्दो योग चोमा द्ुणीते॥ 
अर्यात--श्रेय भार्ग और है, और म्रेय मारग ओर है। यह 
दोनों ही भिन्न २ फन वाले हैं। मजञप्य के लिये ओर कोई मागे 
ही नहीं है बह इन दोनों में से गिसी एक में अवश्य चँघा रहता 
है। प्रेय-हल्याणरारी, बंधन से छुटाने घाला दै आर प्रेय 
चंथन में फंसाने चालग है। इसमें पड़कर मझुष्य जन्म के फल से 
चतित हो जांता है; श्रेय-निववच्ि है, ज्ञान हैं ओर आनन्द है परन्तु 
आरम्भ में कष्ट दायक है। और म्रेयनविद्या, है, प्रवृत्ति है और 
विपयवासनाओं का मागी है, यष्ट आदि में सुसकारों अतीत होता 
है परन्तु इसका अन्त बहुत घुस डुखदाई है। मतुष्य पए 
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में पड़कर 'प्रेय को ही सत्र कुछ समझ बैठता है, उसी पर 
चल पड़ता दै और अन्त में पद्चिताता है। प्रेव सामे पर-आदि' 
में कष्ट दायक होने के कारण लोग कम चल पते हैं परन्तु जो 
चीर मन को थीड़ासा कस के उन कष्टों को मेलते हुये दृढ़ता 
आर साहस के साथ आगे बढ़ जाते हैं उनका कल्याण हो जाता 
है और वह हमेशा के लिये दुःखों से छुट जाते हे. 

सार यह है हि जो धन, चैभव ओर मान बढ़।ई तथा मनी 
विपयलिप्स! में फंघफर संसार फे दी हो रहते हैं वह प्रेम मार्गे 
के जाने वाले हैं। अभी चाहे बह मगन हो लें पर थंडे दिन 
पश्यात्‌ उनको यातना सदनी पड़ेगी, और नके का दुःख मेलना 
पड़ेगा । उस समय ईरार घुनेंगे और पछितायेंगे और जो श्रेय 
मरगी हैं बह रन्द्र का रस पीयेंगे और खुश होंगे । 


श्रेय परमार्थे दै, और प्रेय संसार दै। श्रेय विद्या हे और 
प्रेय अविद्या है| भेय आत्मा की ओर ले जाता है और प्रेय 
डुनियां में लाऊे फंप्ता देश है। श्रेय मञझानन्द का रस पान कराता 
है, और मेय विपयानन्द का भोग कराता है।यह निशृत्ति है, 
ओर यह प्रबृत्ति दै। य दितरारो है और यह अदितकारी दै? 
मनुष्य फो उचित है कि अपने दानि-्लाभ तथा कर्तव्य-अफतेब्य 
पर विचार करता हुआ अपने लिये मार्ग पकड़े और फिर हिम्मत 
5 भैय्येफे साथ कष्टों फी परवाह न करवा हुआ चलवा 
चले! 
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मेस्मरेज़म करने वाले, तथा मान-चड़ाई वा प्रशंसा के लिये 
सिद्धि था शक्तियों से काम लेने वाले योगी संसारो जनों फी 
तरह प्रेय भार्ग के दी पथिक हैं न कि श्रेय फे, इसलिये कि जैसे 
और दुनियाँदार चैसे ही यद्द भी प्रकके ठुनियाँदार । इम इन 
सञ्जनों से अपील करेंगे कि इन भमटों फो त्यार यहद ईश्वर 
भजन में दत्तचित्त हों । इसके द्वार उनका दी उद्धार नहीं दोगा 
वहिक वह जगत के छनेक प्राणियों फो इस भव बन्धन से 
मुक्त करने सें समये होंगे । 


वाल 


. यालों का प्रकृति रो बहुत ही घनिष्ट सन्यम्ध दै । याल मनुष्य 
फे सम्पूर्ण विचारों को तथा उसके ग॒ण-्थवगुण फो खींच फे 
अपने अन्दर भर लेते हैँ। ममुप्य को जैसे भाष और जमे 
बिचार होंगे यह सब सूच्म रूप, से घालों में आजायेंगे। 
घुमने देखा दोगा कि फई लोग फेवल रिसी मतुप्य फे शिर 
से बटे हुये बालों को दी छूर उसझा साया दाल बता देते हैं। 
इसका कारण और छुछ नहीं दै केवल वालों फी परीका जो 
जो लोग इस विद्या का अभ्यास फर लेते हैं. यद्द बालों द्वारा ही 
सब कुछ जान जाते हैं । 

बाल मैग्नेटिक पायर फो देर में सींच पाता दै परन्तु लब 
उसमें असर आ जाता है तो उसके द्वारा बड़े २ काम दो सकते 
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हैं | साइकोमेटरी विद्या बाले दूर देश के रोगियों से बाल मगा 
कर उसके रोग का पुरा च्यौरा लिस भेजते हैं। प्राचीन काल 
के जादू और रोना इत्यादि मे बाला से बहुत काम लिया जाता 
था । डाकनी ख्ियाँ चोरी से दूसरे वे घन्चा के वाल काट लाती 
थीं ओर उन पर अमल करती थीं । वहुत दिनो की फ्रुसाबाद 
की वात है हमारे एक मित्र की आयु तीस पप स उची हो 
चुकी थी । विवाह हुये भी बहुत समय हो चुका था परन्तु 
सन्तान कोई न थी | उनकी बृद्धा मा और खी को यह चिंता 
पुत मताया करती थी | किसी ने बह दिया कि किसी पुत्रवती 
खी के शिर के जूडे के यदि थोडे से वाल काट के तुम झुमे दे 
सको तो में एक ऐसा 'उपाय करदू कि जिससे तुम्हारे सन्तान 
होने लगे। । बहुत दिनो तक यह दोनों सास-चधू इसी ताकम 
रहीं परन्तु कहीं मोका नहीं तगा ।। एक दिन घर पर इनके 
यहा छुळ खी-पुरुप मेहमान आये, वद् इनमे घनिष्ट सम्मन्धी 
थे । उत्तम २ भोजन तैयार -फराये गये, समको आदर पृथक 
गिलाये गये, और रूब को आराम से झुला तिया गया। 
रास्ते की थकी मॉटी बह सोभाग्ययती जब आराम की 
निद्रा लेने लगी इन दोनो स्यथान्ध खियों ने उसके एक बालिश्त 
जूड़े के जल केची से काट ये कहीं गायब कर दिये आर आप 
रोना दूसरे कोठे में जा सोई । 
सुबह को इसकी चर्चा फैली, वडी लडाईयाँ आपस में हुई 
पर्‌ स्वार्था विमवी सुनता हैं उसे शर्म घ्या नहीं होती अन्त 
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में बह लोग सत्र उसी समय चढ्दा से चले यये । पीछे क्या 
दुआ हमको पता नहीं है। 
५६ 
कधा 5 
शरीर में जो कुछ मी शुण-अपगुण तथा रोग होते हैं उन 
सब फावहुत जियादा असर वालों में मोजूद रहता है। बालों 
से बचा ले लेता दे, इसी लिये पुराना नियम था कि रिसी दूसरे 
चा कॅचा अपने शिर में नहीं डालते ये ।वालो से क॑ंघा तिनी 
अधिक तादाद मे चुम्बकीय शक्ति सींचता हैं इसकी परीक्षा 
की एक क्रिया नीचे लिखते है प्रत्येक मनुष्य उसको आजमा 
सकवा है :-- 
परीचा 
हलके ओर सफेद झागज ये छोटे-छोटे डुकढे फाव के जमीन 
पर रलो, फिर लकड़ी या सींग फे एक कथे को लेरर मई बार 
अपने शिर मे फरो, ( कघा फेरने फे समय वाल पिलकुल सुशक 
दों उनमें येल च ग्लसरीन इत्यादि कोई चस्तु न पढी हो ) फिर 
उस कॅधे बो कागज के उक्डों के समीप लाओ | तुमको देप के 
आशय दोगा कि बद कागज फे टुक्डे प्रथ्यी से उठ क्र क्घे मे 
चुपट गये हैं परन्तु बह अस्र थोडी ही देर रहेगा । 
शतस 
जीत आफी ही में नहीं, बल्कि मृतर शरीर फे पालो 
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भी विधुत शक्ति ४८ घन्टे तंक पाई जाती है उसकी परिक्षा भी 
इस प्रकार कपे द्वारा दोती हैं । 
F रोगी 
वालों छी शक्ति जानने के लिये यूरुप के साग्इसदानों ने 
कई प्रकार की परीत्ञाये रोगियों के ह्वास की हैं । किसी रोगी के 
शिर के वाल स्त्रस्थ ( तन्दुरुस्त) मनुष्य के बाँध देने से वह 
रोग पैदा दो जाता है कि जो इस रोगी को था! 
से एक ममुष्य के शिर के किसी भाग में दर्द रहता था 
उसके थोडे थाल काट के किसी तन्दुरुस्त आदमी फे शिर पर 
बाँध दो ( परन्तु इसके वालों को उस्वरें से मुडत्रा देना चाहिये ) 
आप देखेंगे कि तीन या घार घन्टे के भीतर इस मनुष्य फे भी 
उसी भाग में दर्द होने लगा हैँ क्रि जिस भाग में उसके था यदद 
मब वाते वतला रहीं हैं कि वाल बहुत कुछ आनदार फे असर को 
खींचते हैं । 
+ आसन 
' भजन पूजन के लिये सबसे थेष्ट छुरासन हैं. । इसलिये कि 
'कुत्त' किसी प्रकार के अमर को नहीं लेता। प्रथ्वी के अन्दर 
विद तशाक्ति (र।९०६८।८।४३) रद्दती ई पप्यी के परिमाणुओं में 
मचुध्य य पशुक्ओों के गुण-अचरुर्णो का प्रभाव रदता है। 
'कुश” उन सबको पृथ्वी में ही रोके रता है । साधक च 'अभ्यासी 
गक उसका! ग्रमाव नहीं पहुँचने देता कुशा फे इग गुणों फो जाम 


[ १५३ ] 


के दी ऋषियों ने कुशासन सबसे अधिक पमन्द किया था'। 

समुष्य जब एकाप्रग के साधन करता है तो उस समय 
शरीर के अन्दर रहने बाली बित शक्ति बढ़े मवल वेग के साथ 
सारे शरीर में घूमने लगती है । यहद उसका साधन चादे 
प्रशायाम सहित द्या अथवा फेदल ध्यान योग हो दोनों दी में 
ऐसा धोता है । उस समय यह भय रहता है फ्रि शरीर की 
बिजली, प्रथ्ची की विज्जली से न टरा जाये नहीं तो बहुत बढ़ी 
हानि पहुँचने की सम्भावना द्वोती दै । इस भय से बचने का 
उपाय फेघल यही है कि जाली धरती पर विना कुछ बिछाये कमी 
भजन न करें । प्राचीन लोगों ने डश व उन के आसन पा 
विघान दिया था, सूत च रेशम पा दद्धहसके ऊपर बिद्ाते हैं। इन 
सच में सान्इस थी ! ऊन भी प्रथ्वी से आने वाले असर को 
रोकती दै परन्तु सूती कपड़ा नहीं रोक सरता । इस लिये प्रथम 
कुशासन, उसके ऊपर ऊनी आसन फिर उसके ऊपर फोमल 
सूती यख बिछ्धा के साधक को समाधि में जाना चादिये | यट 
नियम योगियों का था। ` 


. 


कपड़ा 


मेडीकल साइन्स बताती हुँ रि उनी यख और शरीर फे 
बीच में एक सूदी कपड़ा अबृश्य दोना चादिये नहीं हो यई 
प्रकार के स्वचा रोग (८० 4७९०४९) दो जाने की आशा रडी 
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है, इसी सिद्धान्त पर ऋषियों ने ऊनी आसन के उपर सूती यख 
चिद्दानें की पद्धति निकाली थी । 

आसन कठोर वा खुस्दरा हवने पर पाव मे चुभेगा उस समय 
मन ध्येय की ओर से हट कर पाँव की ओर आजायगा इस लिये 
आसन सुस दायक नरम द्वोना चाहिये] इनके अतिरिक्त ओर 
भी कारण हें जिनको हम नीचे बताते हें 

मुग चर्म 

छुश सतोशुणी चनरपति है, मेड फि जिसकी उन ली जाती 
है सरल स्थाय वाला प्राणी दै इस लिये इन दोनो पर बैठने 
से सतोगुण और सरलता शीघ्र आती छे। इसी प्रकार झुग चर्म 
का प्रभाय दै। दिरण में सीघापन और भोलापन द्दोता है उसके 
नमे में भी यह गुण रहते हैं इसके सेवन से बुद्धि सात्यपी 
जल्द बनती है परन्तु व्याथ चर्म साधुओं के लिये अच्छा नहीं 
होता, बह त्रिया के लिये है उस पर चेठने बाले में गर्मी, कोध 
बीस्ता और साहस छे परिमाणु प्रवेश दोते हैं और उसको बैसा 
बनाते रहते हैँ । 

ऊनी फभ्पल 

„यदम ऊपर वता चाये हें कि वाल असर को देर में लेते 
हैं और ले लेने पर जल्द उसको सारिज् कर देते हैँ इस लिये दी 
इमारें यहा कम्बल लोई इत्यादि प्रयेित्त माना गया है। सूती 
कपड़ा दूसरे मनुष्य का धारण करने में लोगों यो संकोच होता 
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है परन्तु कनी कम्वल इत्यादि ओढने मे कोई अइचन नहीं 
होती इन सब बातों में साइन्स थी कि जिसको आज़ कल हम 
लोग मूल गये हैं । इसका सुबृत नीचे है। 

मिस्मराइजर जब विसी रोगी पर अमल करते हैं पो उस 
समय वह रोगी यदि कोई ऊनी वख ओढ़े होगा दै तो उसको 
ददवा देते हैं क्योंकि ऊनी यख उनके असर को रोगी तक 
नहीं पहुँचने देता बीच में ही रोक लेता है | 

शुद्धि 

यह लोग कभी २ बालों में अपनी चुम्बबीय शक्ति भर के 
रोगियों के अच्छे करने फे लिये दुर देशों में भेजते हैं उनके 
सेवन द्वारा रोग शान्त हो बाते हैं परन्तु ऐसा करने मे प्रथम 
बालों यो शुद्ध किया जाता हैँ । उन बालों गे से इस असर फो 
दूर क्या जाता है कि जो उस प्राणी से वालों मे आया या फि 
जिसके वाल थे | उसका तरीका यहद है कि पहले बालो वो पानी 
मे खच्च उबाको फिर खुरक जमीन में इन्हें गाइ दो । वेग दिन 
चाद निकाल दर और गरम पाती से धो डालो यदि उनकी रंगत 
में फर्क आज्ञाय तो समझ लो कि यह शुद्ध हो गये और यदि 
अभी ऐसा न हुआ हो तो श व ७ दिन फे लिये फिर थ्वी को 
सोप दो । प्रध्वी माता उनरी चुम्चरोय शक्ति को संच लेगी । 
कोई २ हिदू माताये अपने बच्चों के रोग निशत के लिये उतारा 
करती हैं उसमें फई यसतुये द्वोती है उनके साथ २ चाल भी होते 
है। सका सिमाम्त भी समभव है यही हो । उदारा उरना आज्ञ, 
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घल उकोसला सममा जाता है परन्त यदि उसके राथ मशुष्य 

'वी (जयी ) इच्छा शक्ति शामिल हो नो वह फाम दे जाता है 
र 

ओर पिछले सिस्मराइजरों का यह कोई तरीका होगा | 


रेशम और भोज पत्र 


रेशम में भी यह गुण दे कि वह दूसरे के असर फो रोक 
> लेता है यह वात मिस्मरेजम की साइन्स से इस तरह पता चलता 
है कि जब यह लोग ऐसे बालों को मैग्नेटाइज़ करके किसी रोगी के 
भास भेजते हैं तो सूती कपड़ा में नहीं लपेटते हैं दाफिडसके छूने भाले 
फ हाथों के प्रभाव से इसझा असर न बिगड़ जाय, वल्कि रेशम 
वा भोज पन्न में खूब लपेट के देते है'। उस समय ले जाने याले 
घो श्ाज्ञा होती हैँ कि उन फो पृथ्वी पर मत रसना, बिनाजरूरत 
इनको न खोलना, सोलते समय बोई मनुष्य रोगी ब रोगी के 
घर वालों के अतिरिक्त इनको न छुये | खुली हुई इचा और धूप 
से इनवो बचाने रहला। जिस समय फोई खोले तो हाथों की खूब 
घोकर पत्रिन्नताई से सोले इस्यादि। - 


इन उपरोक्त घातो पर ध्यान देने से यह अनुमान होता है 
कि रेशम और भोज पत्र ही एक ऐसे गुण रखने वाले पदार्थ हैं 
कि जिनमें धोकर विद्युत शक्ति पास नहीं होती | इसी सिद्धांत 
पर प्राचीन समय से यंद्रन्मरन् के लिये भोजपत्र और भज्ञम- 
पूजन फे समय रेशमी चस्त्र घारण करने का रियाज घला दोगा । 
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लौग-नमक और अल इत्याद 

इस साइन्स द्वारा इस बात की भी तददकीफात हुई है कि 
भस्मरेजी या चुम्त्ररीच शक्ति के प्रभाव पो लोंग, नमू और 
जल तथा काली मिर्च बहुन जल्द सींचदी हैं. और इनमें यह 
असर अन्य बसतुओं के मुफाबले देर तक कायम रहता है। अक्षर 
दैते सभय यह लोग उस यस्तु को माये हाथ की इयेली पर 
उन्नलियोँ फे पौसे ते चूते हैं, फू क मारते हैं और चारक के द्वारा 
उसमें शक्ति पहुंचाते हैं उस समय उङ्गलिया में से सुरसुराहट के 
साथ छोई चीज बाहर की ओर जाती हुई मालूम देती इं जिस 
समय ऐसा होने लगे सममलो कि शक्तिजा रहो है। 

ऐमी मिस्मदइज की हुईं वस्तु को दूसरी जगह ले जागर 
यदि अधिक वसतु में मिला दिया जराय तो उस सारी यस्तु में 
मिस्मरेजी असर आ जाता हैँ जैसे जल के एक ग्लास फो एक 
घड़े पानी में छोड़ दिया जाय तो घड़े फा सारा जल प्रभावित 
हो जाग्रगा, उस जल के सेवन से रोगी का बही रोग दूर ही 
सता दै फि जिसके लिये वह भेजा गया दै। जैसे यदि दस्त लाने 
के लिये भेजा गया है तो दस्त आघेगा और यदि दरत घंद फरने 
फे लिये भेजा गया है चो दस्त घंद दो जायेंगे। ' 

एक डाक्टर से लिरग़ है कि एरु घार मैंने ऐसा किया कि 
घऊ ग्लास पानी को इस इच्छा से मिस्मराइज किया कि इसके 
पीने चाले के शिर में दर्द पैदा हो जाय, ऐसा ही हुआ । दूसरे 
डाक्ररों ने लायऊर सारफिया (८, $७7?) इत्यादि देकर * 
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चन्द्‌ करना चाहा परन्तु वह वंद नहीं हुआ । मैंने दूसरी बार शक 
ग्लास पानी मिस्मराइज इस इच्छा से झिया कि इसका दर्द चंद 
हो जाय ओर वह पीते दी बन्द हो गया। 

, जल मे द्रव्यता ( पतल्लापन ) होने के कारण अभाव को 
बहुत जल्द रोगी तक पहुचाता है] जल के लिए यह 
आवश्यकता नहीँ कि मरीज इलाज करने याले के पास ही हो, 
यह दर देश को भी भेजा ज्ञा सकवा दे। डाक्टर कोट ने लेबर 
पोल वेठ हुये एक ऐसे पेट के रोगी को अच्छा किया था फि 
जो वहां से दस मील दूर ब्लैक बने मे रहता था और रिसी दवा 
से अच्छा नहीं हुआ था। 

कई महाने हुये एक बृद्ध सन्यासी मेरे यद्दो आये थे वह 
कहते थे फि एक पेर में काशी पहुंचा उस समय मैरी आयु ३२ 
चा ३४ चर्ण की थी, एक कसेरे ( बैन बेचने वाले) फे यहां 
ठद्दरा, उसका स्ड़का मीमार था। मेरे दिलने कहां कि इसका 
ओजन करते हैं लाओ शक्ति प्रयोग के द्वारा इसका इलाज करें । 
ऐसा ही किया और चद्द अच्छा हो गया। इस कार्य्ये से काशी 
में बढ़ी प्रशंसा फैली | रोगियों का मेला लगने लगा । में कुछ 
लेता न था, उनसे दानःपुए्य करा देता था । मैंने मिस्मरेजम द्वारा 
उनका इलाज आरम्भ कर दिया । छै मद्दौने तक यही मँझट रा 
उसके पश्चात्‌ मैं घवद़ा गया ! उस समय एक युक्ति मुझे सुझी। 
थोड़ी दूर पर एक छोटी सी तलैय्या थी । मैंने उसके पानी को 
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विसाराइज किया और रोगियों से कह दिया डि. उस तलैयया का 
जल पियो अच्छे हो जाओगे। मेरा पीछा छूट गया ओर लोग 
कलया पर जाने लगे। किर में ददो से चला आया ओर झाज 
तक इस फाम फो नहीं फरिया, क्योंकि यह ईश्वरीय मार्ग का 
आधक हूँ । 
| लीग वा कालीमिरय 
दिन्दोसान कै माड्ने बालों को तुमने देसा दोगा कि लौंग था 
काली को फूं कर बढ रोगियों को दिया करते हैं। मिह्म- 
राइन्रर लोग भी इनसे बहुत काम लेने हैं। इन दोनों वस्तुओं में 
मेंग्नेदिक पावर खींचने को हुत शक्ति है यद बात साइन्स से 
सादित दो चुकी है, और यह कुपच और वेद्दोशी को भी दूर 
करनी हैं गरमी और ताऊत पहुंचाती दँ। यदद लोग फूलदार 
कोर्गों को लेकर सीधे हाथ कीं दो उङ्लियों से पकड़ घे उनमें 
"करेन्ट पहुंचाते है पीछे इच्डा शक्ति फे साय फूंक मारते हैं, गस 
पर ज्राटक करते है" इस डार उनमें असर देके कागज चा रूमाल 
में बांध कर देते है ताकि झिसी का द्वाथ उस से न छुए, उसे रोगो के 
पासतक पहुँचाते हैं और पानी में पोस कर उसको पिलाते हैँ। 
इसी प्रकार सेये नमक की डेली, और मिठाई को मी मिस्तराइज 
करते हैं । i 
काराज घ फलारैन 
तीन इन्च लम्बा और इतना दी चौड़ा फि लेकर उसको 
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बीस मिनर तक धूप मे रख फर सुखात्‌ हे फर उसपर झा 
खाने का एक नक्शा बनाते है उसमे, “आराम २” ऐसा लिर 
देते हैं । फिर सीदी उङ्ञली से हर एक खाने में करेन्ट देते हैं कि 
फूंक भारते हैं ओर उसका तातरीज बना के मरीज के बांब देने है 
लगभग यही तरीका हिन्दू-मुसलमानों के यहां तावीज आर गन्ड 
का दै। शिर और छारी पर बांधने के लिये फलालेन फा ऐस 
डुकड़ा कि जो वीच थान मे लिया गया हो ओर जिसमें हाः 
दूसरे का न लगा हो लेकर मिस्मराइत करके रोगियों को देते है 

यह सय थातें ऐसी ही हैं कि जिनको इस देरा के मासु“ 
था गंडा-दाबीज करने वाले 'सयाने लोग? किया करते ई या 
बातें सावित कर र्दी है कि मिस्मरेजम योग नहीं बल्कि एप 
प्रकार का सपानपत दै। भेद केबल इतना है फि यद्वां फे सयाने ६ 
वाजीगर मूर्स-अविद्वान ओर नीच जाति फे ही अधिकतर मनुष 
होते हैं इस लिये वह इसके कारण फो न तो खुद हो जानते , 
फि उनके द्वारा फरैन्ट कैसे दूसरे तक पहुंचती है ओर न {फस 
को साइन्टीफिक तरीऊ पर सममा सफते हैं. इसी लिये पढ़े-लिरं 
लोगों का विश्वास उन पर नहीं दै। और यद थूरुप वाले उसके 
साइन्स से सावित कर देते हैं । थाजफल फे सभ्य समाज य 
लोग गाइ-फूंर और तायीज-गंडे की तो दिन रात निन्दा करां 
देखे जाते है परन्तु वह्दी तालीमयाएता मिस्मराइजरों की चौरः 
साफ फरते रहते हैं। घट अपनी अज्ञानता से इसमे और सम 
मते हैं और उसको और । 

योग इन सबसे भिन्न है। वह प्राणी को संसार की ओर रे 


| 


सींच के परमात्मा वी भोर ले बाता है । ७५ ५ काऊछ “जन 
अन्नमयरीप से ऊपर को उठता ह और दूसरे को उठावा दे। 
योग इन सॉँसारिक कष्टो को मिथ्या और-कल्पित सममने' की 
शिक्षा देता दै। योग कहता हैँ कि शारीर से आत्माभिन्न है। तुम 
आत्मा हो, न कि शरीर | आत्मा रुष्टा है और शरीर दृश्य है। 
आत्मा भोक्ता है और शरीर भोग्य है। आवार अजर-अमर अविः 
नाशी है। शरीर के कष्ट और रोगों से आत्मा का उतना ही सम्ब- 
न्घ है हि जितना गृह में रहने वाले का गृह से होता है। घर फे 
जीणे होते पर उसमें रहने वालों को थोड़ा क शा दोता दे, परन्तु 
गद्दी द्ाध-पांय ओर मिट्टी-चूने से उसकी मरम्मव फरता हे 
न कि अपनो स्रोग शक्तिसे। जो योगी इन भामहो 
में पड़ ज्ञाते हैं बह यहीं के हो रहते है। वह अपने 
इद्दे श्य से कमी सफल नहीं ही सकते। यटि कोई इङ्गलेंड फ्ा 
जाने वाला सुस्ताफिर अपनी कमाई के पेसे को भारवचर्ष फे 
अफाने की मरम्मत में दी सर्च फर डाले तो जहाज का किराया 
अहां से चुकायेगा और अपने अभीष्ट स्थान तक कैसे पहुँचेगा 
यही दाली इन करामात दिखाने बालों का है 
हे योग शक्ति वा त्मया 
ईश्वर दर्शन पी इच्छा फर्ने चालो को इनसे 
चहुव बच के चलने फी जरूरत हू । धा अत्यन्त आवश्यकता धोने 
पर कभी थोड़ा सा उससे काम लेने में अधिक हानि नहीं होती 
परन्तु रात-दिन इसी कार्ये को करते रने से योगी पतिन 


[रहने 


हो सकता है इस लिये ही शास्त्रों ने विभूतियों से बचने यी 
आज्ञा ही है । थोडा सा करने पर भी आगे चल कर स्वभाव 
बन'्जाता है। लोग स्मार्थ चश उसको घेरने लगते हैं और वषट 
इन कामों के करने के लिये मजदूर दो जाता है इस लिये जहा 
तक दो इनसे घचने ही में भलाई है । 

मिस्मराइजर-योग वा थात्मरल का गुकाविला नहीं कर 
सक्ते । योगी मे इन से सद्दस्णों गुनी अधिक शक्ति होती है 
जिन कार्मो फो यष्ट लोग फम से कमर तीस मिनट मे करते हैं 
उनरों योगी पलऊ मारते कर सकता है । योगी को 'आख मिलाने 
फुंक मारने तथा हाथों से करैन्ट देने की आवश्यकता नहीं होती 
उसके अन्दर ऐसा वल होता है कि जया ख्याल करते ही काम हा 
जावा है। परन्तु सच्चे योगी का ध्यान इधर झुका लेना ही भदा 
फठिन है, यह हर समय ईश्वर चिन्तन में अपने फो भगन रसता 
है। दिव्य स्थानों फी सैर करता रहता है। वहां से खच के लौकिक 
व्यवद्ार में उसको ले आना असम्भव सी वात है। 

दिव्य दृष्टि खुल जाने तथा यथार्थ ज्ञान होने पर उसे यह 

प्रत्यक्ष होने लगता है कि सांसारिक सुख-दु स प्राणियों के भोग 

सका भुगत जाना ही अच्छा है। चह भगवदु सीत्ता फी इस 
शिक्षा को याद कर “प्राभयण सब भूताना यन्त्रारूढानिमायया”! 
इश्वर इच्छा पर अपने और दूसरों को छोड वेठता है और 
तमाशा देखता है ईश्वर के कार्य्या में दखल देना यह योगी फे 
लिये पाप है ॥ 


~ 
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भाग 
रमे फिलासोफी यहद वतलाती दै कि कर्म बिना भोगे पमाप्त 
नहीं होता इस लिये योगी उस भोग को रोकता नहीं है हां कभी 
दया उमइने पर उसको भगवान से प्रार्थना कर धक्का करा देता 
है ऐसा करने पर उसका घेग कम हो जाता है और धीरे २ श्रविक 
कक्ष में उसको भोग लेता है! यदद संतों का नियम है । 


रोगाकर्षण ~ 


हमने ऊपर बताया है 5 योगिन अधिकतर उन्‌ काय्योँ को 
सहीं करते और यदि दया आजाने पर कभी करते हैं तो बढ 
मिस्मराइज़रों की तरह न तो आंस मिलाते हैं, न फेक भारते है 
और न हाथों से करेन्ट पहुंचाते हैँ । चह आंख बन्द करके एक 
सेकेन्ड ही में अहम की उन शक्तियों को कि जो रोग निवारण 
करतीं है' खींच फर रोगी की ओर झुका देते दै. ओर आप 
अलग हो बैठते है ऐसा करते ही चण मान में बह काम दो 
जाता है कि जिसको मैरमराइजर घंटे में वा थध घंटे में फर सकता 
है। हमको ऐसे अनेक दृष्टान्त याद हैं परन्तु अपनी बात के 
सम्रकाने के लिये उनमें से छोटा सा एड नीचे लिखते हैं। , 


श्प्टान्त 
मेरे घर में १277०७४ 727 का दौरा कमी २ हु करता था 
जिस समय यह ददे उठता था उस समय एक थोर की 
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आर कनपटी में इतना कष्ट होता था फि तीन-चार दिन चैन 
नहीं फड़ता था श्रनेक औषधियाँ करने पर भी बह नहीं रता 
था और न छुछ उन दिनों में भोजन इत्यादि साया जाता था। 


एक बेर श्री मह्यात्माजी (श्री गुरुदेव ) पधारे हुये थे। 
वर्षा ऋतु थी, पानी वरस रहा था, उनकी यहां आने की सूचना 
पाकर आठ-दस प्रेमीजन बाहर के भो आ गये थे और शेप 
यहाँ फे ,ज़गभग तीस-चालींस मनुष्य बैठे सतसंग कर रहे थे 
ओर उनके अमृतमयी उपदेशों को सुन रदे थे । रात्रि के लगभग 
दस-ग्यारह वजे होंगे। में उठ फे अन्दर गया तो देखा-फि बह, 
ओधि सुल पड़ी ददे से चिल्ला रही हैं। पूछने पर पता चला 
कि दर्द उठ खड़ा हुआ हुँ । 


बड़ी चिन्ता हुई, इतने मेहमान चाहर के ठहरे इये हैं, हम 
सब लोग हैं, इनके बीमार पड़ जाने पर सरकी सेवा सुभ्रपा का 
क्या प्रवन्ध होगा क्योकि घर में कोई अन्य खी न थी। मट”, 
पट बाहर आया ओर अज्ञमारो सोल फे शीशी में एक ८४076 
बनाने लगा । यह देख-आप वोले-क्या हुआ । भैंने विनय किया 
डाद में वड़े जोर का ददे उत्पन्न हो गया दै। कद्दा-कैसा दर्द 
है, नर बस पेन! तो नहीं दे ? मैंने उत्तर में कहा-हां यही 
मालूम देता दै । घोले--यहाँ इमारे पास आओ। मेरे दाय की 
हथेली पर अपनी उन्नली से एक/ऐसाः गोल निशान बनाया 
-नसे उदू' की छोटी हे, होती है और कहा-दर्दें की जगह ऐसा 
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गोल चक्र उद्लली से सींचते हुये यह ख्याल करना कि ददे बन्दर 
हो गया । मैंने ऐसा ही किया | उसी समय एक सेकेन्ड में दर्द ' 
चंद होगया और उस दिन से आज बे गुजर गई फिर नहीं 
इया | यहद शक्ति थी । मिस्मराइजर को इतने काम के लिये आथ 
घटे से एक घंटा सर्य करना पड़ता नय भी इतनी सफलता न 
डोती । इसी भस्म के अनेकों दृष्टान्त हमको "मालम हें परन्तु 
बिस्वा के भय से यहाँ उनका घर्णन करना हम उचित नहीं 
सममाते । 


| मामूल 


मिस्मराजर अपनी शक्ति से कि एक लड़के को वेद्दोश 
करते हें फिर उसके सूच्म शारीर को वाहर भेज कर उस से गुप्त । 
चानों का पता पूछा करते हैं। ऐसे लड़के को उनमी परिभाषा 
में मामुल कहे हैं । यदि लड़का निवेल प्रकृति फा है तब तो 

, उसकी मानसिक शक्ति के असर को वह ले लेता है और उनकी 
इच्छा नुसार कार्ये करता हैँ नहीं तो नद्दीं। योगी ऐसा नहीं 

» फरते चद अपने सूचम शंरीर को ही बाहर भेज समवे हैं और 7 
उसीके द्वारा तिना किसी दूसरे के सद्दारे सारे काम करते हैं ।* 
यह इन दोनों का भेद है । 


[७६] 
सद्गुरू 


शक्ति शाली गुरू नित्य प्रति रात्री के समय अपने सारे 
तिष्यो की खबर सूच्म शरीर के द्वारा लेता है और उनके 
सहायता देता है जिन में ऐसी सार्मथ्य नहीं दै चद्द घना घटी 
शुरू है उसके दोरा उद्धार दोना कडन होवा दै। मद्दा पुरुष 
अपने निवास के स्थानों फो रजो गुण ओर तमोशुण के प्रभाव से 
शुद्ध कर डालते हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने बैठने से पहिले 
ध्वी को झाडू लगा लेगा है वैसे ही संत जन श्रपने स्थान के 
वाताबरण (4६००७९7०) को नित्य प्रति गदग से साफ 
करते रहते हैं वहां के जल वायु तथा प्रथ्यी के परिमाणुओं फो 
पूणु सात्यकी बना देते है. [वहां पहुँचते ही मनुष्य के भाय बदलने 
लगते हैं वह चीरे धीरे सतोगुए की ओर सिंचने लगता है और 


एक दिन सात्वकी बन जाता है। के 


वीर्ध 
जिन स्थानों में पहुंच कर मञुष्य की पप्रति कुकर्म की ओर 


से हट जाय तथा जददां की यायु फे के प्रभाव से सलुष्प उत्तम 
भाद्रों को लेने लगे उनसे हो तीर्थे कहने हैं। महाराजा युधि्ठर 
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ने बनोवास फे समय ऐसे दी स्थानों की तीर्थ यात्रा की थी। 
भद्दाभारत काल से पूर्व इसी प्रकार के शुभ स्थानों फो तीर्थ माना 
जाता था। आज कल के तीर्थ वास्तव में दीथे नहीं रहे, यदद 
हमको छु भावनाओं की ओर ले जाने वाले हैं इन वीथो में 
पहुँच कर घन और समय के नष्ट करने के अतिरिक्त और कोई 
फल नहीं मिलता । कदा जाता दे छि तीर्थ स्वर्ग दावा हैं परन्तु 
अनुभव यद्द बतलाता दे कि तीर्थ नऊ दाता हैं। ' 
त्रित्रेणी 

धागा? तीर्थ है इसके स्नान से मुत्तिः मिलती है । “यमुना! 
तीर्थ है इसके मञ्जन से मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है | सरस्नवी 
तीर्थ है उसके दर्शन मात्र से ही हृदय में छान का सूर्य मदी 
दोता दे। इन तीनों के मिलने ( संगम ) पर एक विचित्र शक्ति 
भाला तीर्थ राज वन जाता है फि जिसको “प्रयाग राज” कहते 
हैं। इस तेशी के ्रभाव से धर्म, अर्थे काम, मोक्ष चारों पदार्थ 
मनुष्य को प्राप्त होते दें ऐसा दिन्दू राओ का कथन दे और वह 
ठीक है । तुमने उनके वातप धी ओर ध्यान नहीं दिया इसलिये 
गलनी ग्पारहे हो अब सुनो :-- 

सतोगुण का नाम “गंगा दै । यह प्रेम और भक्ति की धार हे, 
यही योगियों की सुपुम्ना नाड़ी हैं. जो सीधी ब्र्नरेन्द्र को जाती हैं, 
इसी मार्ग से रामन करने पर ऊुक्ति होती हैं । यमुना करम है 
कर्म हम को रवर्ग तक पहुँचाता दै । सुनि साली कमे से नहीं दो 


[ | 


सकती जब तरु कि उसके साध प्रेम और भक्ति का छीटा न हो 
इसलिये यह “रजोगुण” है । सरस्वती ज्ञान है, जो हृदय में 
गुप्त रहता हैं। यह स्थूल के नीचे दवा रहता हें इसलिये तम दे। 
सूइम शरीर द्वारा इसमें प्रवेश करना होता दै स्थूल बुद्धि 
सरस्वती की वह धार है जो पंजाब में प्रगट रूप से बह रही है 
आगे चल कर वह गुप्त हो जाती हें और पृथ्वी के अन्दर दी 
अन्दर वहती हुई प्रयाग में गंगा और जगुना से संगम करती है । 
यही सूर्म बुद्धि दै यही इड़ा-पज्गला और सुपुम्रा हैं। दोनों 
भौं के वीच आज्ञा चक्र मे इनवा मिलाप होता है। इसलिए इसी 
को प्रयाग राज तीर्थ कदे हैं! महापुरुषों के समीपत्व से ही इस 
स्यान में डुबकी लगाने का इमको सौभाग्य प्राप्त होता है और 
कोई उपाय इसऊा नहीं है इसलिये सत संग ही असली “तीर्थ” 
कहलाता है । ऐसे ही तीथ हमको मुक्ति के लिये च ईश्वर दशन 
के लिये अप्रसर करते हैं न [रि वर्तमान काल के तीर्थ । जिस 
साधनों से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर से दूर 
होजाय तथा जिन साधनों से सत से ऊपर उठ कर हम निगुण 
दीत द्वो जॉय वदो असली तीर्थ हैं। 


मिस्मरेऽ्म तमोगुणी घ नेगेटिच ॥९६६।४० शक्ति है जो 


दमको नीचे की शरोर उकेलनी दे और संसार में फेसाती है।, 


इसके प्रभाव से हमारी बुद्धि भति” एए अन्धकार से ढक 
जानी दै । हमारे अन्दर मृद्वा और A बढ़ जाता है वि. 
जिसमें ऊर्तेव्य अयनेब्य हम को ना « मिथ्या 
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सत्य समझने हुए इम उसी के प्रयत्न में लगे रहते हैं। और योग 
के द्वारा इमको चहद श्रमीम छान माप दोता है फि जिसफे द्वारा 
विश्व के सारे रहस्य हमारी सभक में आजाते हैं जीर इस तरह 
दण अपने इन बन्धनों फो त्याग मुक्त हो जाते है यददी इन 
दोनों का सेद है। इसीलिये मिस्मरेष्म फो साइन्स और योग 
रो फिलासोफी का नाम दिया गया है । 

-  केरामात षे सिद्धी 

¬ हमारे अन्तर में एक इन्ट्री रहती है कि जिसरो हिन्दू शाख 
मिन! और सूफी लोग "फूस! बहते हैं । इस भन के पास दो 
दासियाँ व प्षियाँ हैं ज्ञिनफे नाम “इच्छा” और “कल्पना” है । 
मच दर समय ही इनके साथ भोग-विलास में लिप्न रहता है। 
वह इन दोनों के साथ बिद्वार करता हुआ अधिकतर बाहर ही” 
घुमा करता है यदि कोई बीर किसी प्रकार से भी मन की इन' 
कहपना और इच्छारुपी शक्तियां को उनके घर मनो मण्डल से 
याहिर न निकलने दे तथा उनको इनके निज स्थान ही में रोक 
दे घ कैद करले, तो थोड़े फाल ही पश्चान्‌ वह अनुभव करेगा 
हि इनझी यह दोनों शक्तियाँ अपूर्व बलबती वन गई हैं। जिस 
मकार प्राणी जव काम-काज और ब्यवद्दार में अपनी (7०29) 
शक्ति सर्च करके बल हीन होवा है ९०5४ ( आराम च निद्रा ) 
लेकर उसको फिर अपने मे भर लेता है उसी प्रकार मनमा धमण 

` तथा व्यवद्वार बन्दर कर देने पर बह अपनी सोई हुई शक्ति को 

` मद्व कर लेता टै ) ऐेस्ग निम्रह करने पर मन जिन कामों के 
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न हैं परन्तु सूल ,संमार का कोई कार्य उनसे सिद्धि नहीं 
वा श्रथवा यो कहो कि सक्षम भुवनों को छोड़ के स्पूल जगत 
ओर राजयोगी ुरना ही नहीं । तात्पर्य्यं यढ है क्रि भ्थल 
व हट से और सूच नसव राजयोग से मेधे जाते हैं. । ” 

शरीर छी शुद्धि वा उसको निरोग बनाने के लिये हठयोगियों 
यहां छे प्रकार फे कर्म किये जाते है जिनरो उनकी भाषा में 
6 कर्म कहते है? । इन्हीं पठ कर्मो फे अन्तरगत एक साधन 
टक! है । इसी चाटक साधन को अङ्गरेजी में मिस्मरेलम कहते 
।्रोरक इठयोगियों का एक साधन हे, इसी को यूसप बालों ने 
अपना लिया और एक अच्छे ढड्ग से साइन्टीफिर तरीके पर 
हो जांच-पढ़ताल कर उसके लाभ तथा उसके करिइमें लोगों 
दरिमाये। जड़वादी यूरुप की आंखों में चकार्चीय आ गया, 
र बद्द लोग दक्षको बहुत बढ़ी चीज समझने लगे। 

यूरुप और अमेरिका में सेकडों स्कूल इसकी शिक्षा देने के: 
पे खुल गये, चा कायदा उनका कोसे यना दिया गया और 
स्त्रों मनुप्य उनमें दाखिल हो इसका साधन सीसने लगे। | 

हिन्दौस्तान के पढे-लिखे वाद लोगों ने भी उन पुस्तकों को 
५ इन येचासँ को अपने घर की तो खबर नहीं है क्योंकि 
की अन्नान बुद्धि मे आरत वासियों को न कभी कोई विद्या 
१ और न अब है इनका -आदर्य यरुप है। हिन्दुस्तानी लोग 
प्‌ बालों की नकल उतारने वाले हैं और घ भा मूर्खता के 
{। वह कभी नहीं विचारते रि इसमें मको हानि होगी वा 
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करने का साहस अभी तक नहीं करता था एवं जो कार्य 
सामथ्य से बाहर थे उनके करने को मी पेयार हो जला है हर 
भनुष्य जितना जितना अधिक समच इस कार्म की 

देता है उतना छी घल बढ़ता जाता है. । इस स्मय यई ' 
शालिनी मन पत्नी आज्ञा देने पर ऐसे-ऐसे असम्भव काम 
फरके दिखती हैं कि जिनको देख कर संसार चकित दो उठता 
बस मनोबल एग के द्वारा कोई काला काय्यै करफे ६ 
देना ही “सिद्धी व करामात” कहलाती है. । कि पर 
हा CR का साधु समान इन्हो सिद्धियों पा शिः 
"बन चुका है। इनके अन्दर से साधुता हो बिदा दो गई है ६ 
घमत्कार रह गये हैं, थोड़ी बहुत मिदनत फरके जो छ शो 
संप्रह कर लेते हैं उसको अपनी प्रतिष्टा तथा धन बटोरने 
ba यना लेते हैं, और सांसारी लोगों को करामार्ते दिखा 


! ५ 
दाने सिद्धियो आठ मकार की कई हैं। सिद्धियों के सहस 
भेद हैं और सद्दो भेद वाली सिद्धियों की प्राप्तिके लिये सहर 
अडर के साधन हैं। कई प्रकार की सिद्धियाँ आसनं के दरा है, 
भावानी हैं फई प्रकार को सिद्धयाँ केवल जाप से आती हैं, कई 
प्रषार की ग्राणायाम आर सुद्गाओं द्वारा ग्रा शोती हैं यह सव॑ 
(इठयोग! की सिद्धियोँ हैं । राजयोग की सिद्धियाँ और होती है 
वह अनेक स्थानों पर अनेक प्रह्मर की घारणा द्वाश प्राप्त की 
जाती ६। पदो सिद्धियाँ सूम होने के कारण सूइम तत्वों क 
मान पराती है । साधक फो उपर इठानी हुई अ्नलोफ तक है 


[ १७१] 


t है परन्तु खू ,संसार का कोई कार्य वनसे सिद्धि नहीं 
ति, अथवा यों कहो कि सूकम सुवनं को छोड़ के रथूल जगत 
ओर राजयोगी भुफता ही नहीं । तात्पर्य्य यष्ट है फि स्थल 
इट से और सूकम नत्व राजयोग से बेथे जाते हैं । " 
| शरीर की शुद्धि वा उक्षको निरोग बनाने के लिये हठयोगियों 
h यहां El प्रकार के कमं सिये जाते हैं जिनको उनकी भाषा मे 
पठ कर्म बहते है? । इन्हीं पठ कर्मा फे अन्तरगत एक साधन 
वराटक है | इसी घ्राटक साधन को अड्ड रेजी में मिस्मरेजम भते 
। घटक हृठयोगियों का एक साधन है, इसी को भूरुप बालों ने 
' अपना लिया भर एक अच्छे ढड् से साइन्टीफिङ तरीफे पर 
सको जांच-पड़ताल कर उसके लाम तथा उसके करिशमें लोगों 
। दिपाये । जड़वादी यूरप की आंखों मे चकाचोंध आ गया 
धर यह लोग इसकी बहुत वढ़ी चीज समझने लगे। 
यूझप ओर अमेरिका में सेकड़ों स्कूल इसकी शिक्ता देने के, 
नपे सुल गये, या कायदा उनऊा कोसे यना दिया गया ओर 
इतरो मनुष्य उनमें दायिल दो इसका साधन सीसने लगे । 
हिन्दोस्तान के पढ़े-लिये वावू लोगों ने भी उन पुस्तकों को, 
दा, इन वेचारों को अपने घर की तो खयर नहीं है क्योकि 
उही अक्षान बुद्धि में भारत चाँसयों को न कभी कोई विद्या' 
ई ओर न अब दे इनका आदर्प यूरुप है । हिन्दुस्तानी लोग 
fF बालों की नकल उतारने. बाले हैं और चह भी मृर्सता के 
। वर कभी नहीं विधारते कि इससे सकी हानि होगी बा 


[ एक 
लाभहोंगा, उन्हे तो वहीं करना कि जो एक यूरुपीय महुप्क ` 


रहा ता के साथ” कहने से हमारा मवलय यह है हि ये 
ऐसे नृश्वाक् हैं कि जो उनके गुणो को तो छते नहीं ओर अ' 
गुणों को फौरन अपने म ले लेत हें। यूरप बालों को व्यवह 
सत्यता तथा परिश्रम फे साथ घन उपाजेन करना तो इन्हों 
सीखा नहीं, हा ' साहिवी के ठाठ में धन बर्बाद करना फर 
सीख लिया। आप तो विगडे ही थे अब स्त्रियों पर भी सब 
आ गया उनरी पूरा मेम साहय बना दिया । योरपीय लेडी मै 
किसी समय भी बेशर नहीं रहती, इछ न शुद्ध बरती ही 
हैं और यह नकली मेम साह दिन भर पलाङ्ग और कर्सी योड 
और वाल सवारती रहती हैं कि जिसका परिणाम आगे चल के 
यह होता है है शरीर तो रोगो से पिर जाता है और धभ हकी* 
डाक्टर और फैरनेविल चीजों की सेट ही जाता है। 

यूरुपीय गुणों से प्रशसा सुन इन लोगों के दिल मे भी 
मिस्मरजम के लिये जगद हो गई । इन्होने नहीं विवाय कि यह 
चढ इत्म है कि जिसको हमारे यहाँ के योगियों ने त्याग के 
अपेरो, दाजीगरों ओर ओमार्क्म करने वालों को सिसा दिया था | 
सग माथे हम को इखर की ओर ले जाता है और मिस्मरेगम श 
से परिमुख करती हुई सासारिक थोडी सी सिद्धियाँ दिला देवी है३ 

है मिस्मरेजम के चमत्कार ४ 
आभी तऊ की तहकीझाव से यह पता चला है कि मिस्मरेजर्य 


पा 


से जो इछ सिद्धिया प्राप्त होनी हैं बह यह हें रोगो को री 


! चिद्टियों को पढ लेना, दूर देशा के मित्रो के पास 
भेज देना; किसी निर्यत्न पक्ृति के मनुष्य तथा पशु पक्षी 
येकार करफे उसझे अपनी आज्ञानुसार चक्ाना, 
को बेहाश करके उससे द्वारा छुपो हुई. वस्तुओं घार 
| लेना। दूसरे फे दिल का द्याल जान लेना, भरे हुये 
गं से वात चीत करना, तथा बाल या कोई चस्तु 
मालिक झा हुलिया वदा देना और किसी लडके 
फरके इच्छा शक्ति द्वारा उसको अन्तरित मे लटका 
[डि। साप विच्छू इत्यादि विपैले कीडों के काटने फा 
'मरेजम करने वाला निद्दायत अच्छा करवा है। उसका 
तथा बन्द लगा देना साली नहीं जाता ! 
योग के चमत्कार 
ह चमल्तार इस ओर नहीँ आते वह अन्तर सुर्सी बन 
। वस्तुओं का छान कराते है । अन्तरोय शब्द अन्तरीय 
। अन्तरीय चत्र और कलाए प्रत्यक्ष कयता घें! मन, 
बकार के रूपी फो सामने लाफे गडा फर दंवा ६ 
; आत्मा का अनुभव कराता हुआ परमात्मा सेमिलाप 


धन्दन से मुक्त करा 
एए के मय जम वी । योग तिदुजि भाग घै 


आर 
जम परवृत्ति मागे दै । योग संम्गर से छुटाना 


यदि 
यहा गहरा फंसाता pases 
ह में योगी ह वो (उसको [गमो {सन म 


भी ओर 
सं्तार फी ओर सुकरादो चादे आत्मा 
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